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नवनोत प्रकादन, २३ हिबेट रोड, इलाहाबाद 


॥्फश्त 


कवि की कलम से 


मेरा जन्म गोला मोकर्ण नाथ के निकट ग्राम धरघतनियाँ में सन्‌ 
१९४२ ई० में हुआ था । यह अवधी भाषा का क्षेत्र है ! किन्तु यहाँ की अवधी 
पर कन्नौंजी का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है! हमारे घरों में कन्नौजणी 
मिश्रित अवधी बोली जाती है | का्व्य-्यात्रा मे मुझे यहु लगा कि अपनी 
बोली मे जितनी सहज अभिव्यक्ति हो सकती है उतती खड़ी बोली भे 
पहीं। व्यक्ति को विशेष रूप से कवि को हृदय की बात कह लेने में 
सनन्‍्तोष का अनुभव होता है। मेरी यह मान्यता है, यदि व्यक्ति हृदय से 
सरल नहीं है, उसका बाहर भीतर एक नही है तो वह चाहे विद्वान, 
धनवान या नेता अधिकारी भले ही हो जाय किस्तु कवि नहीं हो सकता । 
सहज अभिव्यक्ति के लोभ में ही अबधी में कविताएँ लिखी हैं। 
गाँव प्रदेश तथा देश की राजनोतिक, सामाजिक गतिविधियों से 
कवि को प्रभावित किया। प्रत्येक क्षेत्र मे जो कुछ भी देखा परख्ता उसे 
व्यक्त करने का दूटा-फूटा प्रयास ही यह संकलन है । विविध विषयों से 
युक्त, जब इस संकलन की पाणष्ड्लिपि तैयार हुई तो शीषंक की तलाश 
हुई । सर्व प्रथम धर्मपत्नो श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्र के साभने चर्चा हुई 
ती उन्होंने साँचु कहृइया दाढ़ी जार' शीषेक रखने का सुझाव दिया । कुछ 
दिनों के उपरान्त अग्मज डॉ० मोहन अवस्थी से भेंट होने पर जम्होंने कहा 
यह शीर्षक साहित्यिक कविताओं की समाहित करने में असमर्थ है। 
अतः पर्याप्त मंथन के पश्चात्‌ “गाथेन जस देखेन” को अन्तिम रूप दे 
दिया गया। 
- संकलन की 'पाण्डुलिपि अपने अग्रज डॉ० श्याम सुन्दर सिश्र को 
दिखाई, उन्होंने कहीं-कहीं पर. कन्नौजी के प्रभाव पर आपत्ति की ६ पुन: 
( अवेलोकिन किया गया और जहाँ तक संभव हो सका कन्तनौजोी से प्रभावित 
४ डिदो बने बपलुते का जया कियों कया +फिर भी यदि कह्टीं १२ कन्नौजी 


शुक्ल का प्रभाव मेरी कविता पर कही-कही पडा है अत कवि श्री शुक्ल 
का ऋणी है । 
मैते अपनी सभी पुस्तकों की भूमिकाओं में यह स्वीकार किया है 
कि मैं कभी अध्ययनशील नहीं रहा और कविता के पास पड़ोस से भी 
निकल सका हूँ, इसमे सन्देह है। जो कुछ भी बन पड़ा है वह माँ का 
प्रसाद ही है। हाँ, यह बात अवद्य है कि सुझे कविता के ब्याज श्री विष्णु 
कुमार त्रिपाठी 'राकेश' जैसे अग्रज तथा डॉ० आनन्द मंगल बाजपेयी जेंसे 
विद्वान मित्र के रूप भें भ्राप्त हुये । 
श्रेद्धेय डॉ० नामवर सिह, डॉ० सूर्य प्रसाद जी दीक्षित, डाँ० उमा 
शंकर शुक्ल, डॉ० देवेनल्ध मिश्र, डॉ० डो० एस० मलिक, डॉ० भुन्नू लाल 
पुरवार के प्रोत्साहन से भी मुझे विशेष बल प्रदात किया है। वगर के 
रोटरी क्लब तथा व्यापार भण्डल के पदाधिकारियों का भी कवि ऋणी 
है। साथ ही साहित्यानद परिषद के साथियों विशेष कर सन्त कुमार 
वाजपेयी 'सम्त' श्री कान्‍त तिवारी 'कान्त' डॉ० के० बी० त्रिपाठी “राही' 
के सहयोग का आभार मानता है । 
ह्विन्दों साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री आदरणीय श्रीधर जी 
शास्त्रो, कविवर श्री राजेश दीक्षित ने भी मुझे विशेष रूप से प्रीत्साहित 
किया है, कवि उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अच्त में 
स्प्रति शेष पं० राजाराम मिश्र तथा वाबु अनन्त राम पुरवार के माग 
दर्शन ने मुझे जो सबल प्रदान किया कवि आभार व्यक्त करने की औप- 
चारिकता से उन्तके योगदान को हल्का नहीं बनाना चाहता , मेरे परम 
मित्र स्व० श्री बालकृष्ण त्रिपाठी के पुत्रगण संगम प्रकाशन के स्वामों 
जिपाठी बन्धुओं का विशेष ऋण है, जिन्होंने पुस्तक को जन-जत तक 
पहुँचाने का दायित्व अपने ऊपर लिया । 
मैंने पूर्व में कहा है कि यह संकलन मन की अनुभूतियों का सहज 
चित्रण है, अतः 'कसी को कोई आधात लगे तो बालक की तोतली वाणी 
मानकर भात्र कविता का आनन्द लेते हुग्रे कि को क्षमा करेंगे। 
सर्वेभवन्तु सुखिनः । 
जय मानव 
सियाराम मिश्र 
मंगला देवी मन्दिर गोला/गोकेणेनाथ 
जनपद-खो री(उ० भ्र०) २६२८०२ 
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छाँड़ि तुमेंड न सहारा कोऊ 


ध्यान धर्रों कछ अइसोइ मातु, 
कि दूसर कौनेंड ध्यान न आवे। 
अइसी करो किरपा ममतामयी, 
जो जडता जग ते विनसावे। 
मइया तुर्मेंह नहिं देर लगे, 
छिन मा जुग के बिगरी वनि जावबे। 
कानि करो कछु अम्ब न॒पूतु, 
कपूत बने तुमका लजबावबे। 


जो न मिली ममता अबको, 
लुमरे समुद्दे अब रोइव नाहीं। 
ठाढी रही जहे पात्ती लिहे, 
तुमरे के हैं धोडब नही । 
भूंखइ चैट गेज्ोनन खेलत, 
कौनिउ आभास सँजोइब ताही। 
देहौ व जो नरता वनिबरा पति, 
भूलि हैँ मानुष होइब नाहीं। 


छॉड़ि तुमेंडइ न सहारा कोऊ, 
भन मा जहु आठ घरी अब जआावइ । 
गाढ़े को साथी वनी अब कौनु, 
जो मइया न पूतु को साथ निभावइ | 
तोनी तना रहिबा जग मा हम, 
जौनी तना हमें मइया बसाबड़। 
के। कंबहेँ जहु सभत्र हड्ड, 
रिरकृइ लॉरिका महतारी न धाबइ | 


सियाराम मिश्र गायेन जम देखन | 8 





आगि क गेह ते आगि ऊँ भरत 
मुला बयसन्दर तास धरडु- 
कौम भलत्रा जलु हिंद जेहिम 
चलि बारिधि वाल पिया 
चाहे वढे जुगन केत पा । 
रवि के समुहें न कबों लिकि प८३॑ 
पाइईके अच्छर दुड्ड 
तुमरे युत छल्दन मा कि 
प्लस | 


वचन 


लाज ब्रचाइवे खातिर जो, 
डग दुइ धरिके चली आइहो मइया। 
साँच हुई पूतु कंपूतु भवा 
तुम काहे कुमाता कहाइही मइया। 
हेड बिसवासु हमें भरपूर, 
न बाँह हमारी छोड़ाइटों मइग्रा | 
सूरज हुई. सबका एंकर्स, 
अँधियारे म॒ ज्योति देखाइहौ मइया । 


गायेय जय देबेन 


उपज़ाऊ करि दे भुद्र बदरा 


सुख का करें अकासु बरखु रे 
सामबेद हुई केंठ सरसु रे 
कवौ न बुढ़िया होइ जवानी 
बनी रहुई जहू वोली बानो 
घट-घट मा भरि-भरि दे अमिरत 
हरे रहेंइ हाथन के गजरा 
उपजाऊ करि दे भुद बह, 
| 


घृंघट मा चितौनि ना बूड़इ 

कौनऊँँ ना किसान का मूँडइड 

हक ने होइ निआउ की छाती 

विन सनेह ना टूटइ बाजी 

रस रस चुअइ पियारु नयन ते 

जुग जुग जिआँइ घरन मा नखरा 
उपजाऊ करि दे भुँइ बदश । 


रहइ होंसिलां आस न दूटइई 

गाडी धोरज केरि न छूटइ 

जल-थल नेह॒ बेंसुरिया बाज 

गेहूँ. लिहे,.. देवारी राजे 

भारत के कीरति नित बाढ़ 

रहई सुकालु परे ना पटहरा 
उपजाऊ करि दे भुद बढ । 


सिय+राम मित्र गायन ज३्‌, . , 


श 
हम कलाकार हन मारलस का 


जीवन के वदलेन धार हुँकारि 
निज प्रातन का उतसर्ग कियेन 
कठिनाई केर पहाड़न पर 
फहराइ धुजा हँसि खेलि जिग्रेन 
मानेन न साँक् मा आँच कवों 
दिहु कलम चलायेन औ' भोंकेल 
जिंठ ते पियार भारत कौ बदि 


आपने सुख सट्ठी मा झोंकेन । 


जब जाति-धरम पर बचि आईं 
जब करिया धन्चा ललकारि'मि 
चन्दन ते पावन माटी पर 
जव रिपु तिरछी निगाह डारिनि 
तब हमरी कसम मंसाल लिहे 
पानी मा आमि लगाह दिहिसि 
जो बाघ नींद मा रहँदइ परे 


उनका हुड़बंगि जमाइ दिहिसि। 


जब मोंह भवा हिम्मति हारेन | 


तउ गीता शुन्दर दिहिसि ज्ञान 
सेट समर भूमि मा कूदि परेन 


सब मरइ जिअद का छाँड़ि ध्यान ॥ 


जग्मि परेन चन्दबरदांई "मा 
बनिके भूषण आगे , आयेन 
विसमिल ऊंधम सिह राजमुर 
हैं३ भगत कान्ति के गु् गायेन । 


२ | सियासम मिश्र 


न पु हे 


०... पर 


घ्र्न 9 था 4 गे 
की 5 हज 


गायन जे 


हे 


फाड़ 


्रः 
त्ज 


भिजई बिलार न बनेन कर्वों 
प्रन पालेन नित ध्वच्छन्द रहेन 
परवत के छाती बज्ञ फोरि 
जग देखि चुका अनबरत बहेन 
हम कवि हन भारत के सपृत 
पतझर का नव मधुमास दिहेन 
घुट्टी मुर्दा आदर्शन कै-- 
हड़ साँचु न कबई भूलि पियेन। 


ग़रदन कष्टि गई मुल रुकेन नहीं 
अंगारा कबिता ते झारेन 
हने युग-बानी के आराधक-- 
लड़तद मरिगेन मरतइ मारेन 
जब अनुगासन के ठिकटी मा 
शासन के लासि देखाइ परी 
फुंकिगा निञ्माउ का जब इंजन 
बेहमानी झडी दिहिसि हरी। 


फलन के बदले मन्दिर मा 
जब करिया काँटे गंड लाग 
घट मा अमरित के फनु कार्ड 
गोरे भुजण जब बढ़े लाग 
राक्षतों काम की क्षधा लिहे 
नौोजिनि पुहुपन का जब भौंरा 
- तड़ कवि आपन सन्देसु विहिन 
भूला भारत कुतिया मौरा। 


सेय्ा राम मिश्र गायेंन जस देलेन | १३ 


धरम हुड नेतन का हथियार 


दुनिया भरि के मच्दिर मदेजिंद 
कव छडिहैं गुरुद्वारा जह जिंद 
मठाधीग बेंचेंड ईसुर का 
फला बड़ ब्योपर 
धरम हुइ नेतन का द्भ्ियार । 
रहेन रेल की दुह पटरित असम 
कहेन मुला प्रेमह ते सरबस 
संब ब्बाटन बदि पीटंड ढफली 
कुरसी की तकूरार 
धरम हु नेतन का हृथ्चियार ! 
जैेहिका देखठख परेसान हुइ 
पाँठ थके मुंह ब्रियाबान हइ 


जुलुम सहति सव उभिरि मिजारेन 
* झूँठड़ ह्न हकदार 


अरम हुइ नेतन का हथियार | 
मेहनति की जह नाव से बृूड़द 
गेतेल का मोटक्चवा न मूंडइ 
धरती नम वनि गोइया गाव 
' सरगु बम संसार 
अ ' घरुम हु नेतन का हथियार । 
- 'बनंठ न घर जद जेल हमारे 
मन ते भानुपष होई न हारे 
एक धरम जहू दुनिया माने 
बजई प्रेम ककों तार 
धरम हुई नेतन का हथियार । 


के 
व डिदतपत्र जिम गाके! अत देखेने 


अंडसे मास्टर का नमस्कार 


सिच्छा अस अदिमी की पूँजी जेहिका ना चोर चोराइ सका 
खरचे ते बाढ़े नित्त और ज्ञानिव का को भटकाइ सका 
मानेन स्वतंत्रता पामेन हम, हुई गेन स्वतंत्र फिरि कटकटाइ 
गूनियने बनायेन दिड अपनिए मिकसेन सडकन पर बजबजाइ। 


अस गगन-फार, बकवाधि किहेन नारन के दफ्ती लिहे हाथ 
लरिका किरिला देखिति हमरी लइ नवा जोश हुइ लिहे साथ 
सोंचेन हमहूँ नौकरी वनइ चीनी जुता अस फौलादी 
यहि सासालीदी मा कब लौ पिसिहे मेहरारू ओऔलादी। 


कलजुग के ढाल संगठन हुइ हाकिस हरहा ना छेड़ि सकेंड 
साथइ हर साल नतीजा के दइ भोटिस नाँहि खदेडि सकें 
रुपिया को यायेन महासत्र आसन ना अब दुरिआइ सकईइ 
हम चहै जो करी हन स्वतत् परबत का कौन हलाइ सकद। 


परवन्ध कमेटी ह॒इ हमार ना ओहिका कुछ अधिकार रहा 
सरकार बनो वेतन दाता चोरइ हुई पहरेदार रहा। 
अनुशासन सव हुइया विशवकु हम आयनि सौजह मार रहे 
अब हुकुम अइस लागेंइ हमका जइसे रही अखबार रहे। 


फैसन दुनिया के देखि देखि हम अदबदाइ भेव दीवाने 
तोरेन अइयासी को रिकोट करतेब अपनायेन मनमभाने 
पहिले दिउश्त मा मेहनति करे निपटेन कुछ दिन महँगाई ते 
अब तौ विरकुल जिउ भाजि गया हुइ लागति हमैं पढ़ाई ते । 
सब छाँड़ि पढ़ाई दुनिया की हर गतिविधि ते मतलब हुडगा 
हम हुह्गेन भ्रुण्डल के ग्रुण्डा ना शिष्टाचार रंच छुट्गा 
कुछ पालेन लरिका सशहकछाप सेंझलौखे बोतल खोलइ का 
फिर बकइ लगेन हम अस्ट-सन्ट केड्िकी हिम्मति अब बोलइ का । 


वाराम मिश्र गायेंत ज़स देलेंन 


ठेका लड़ लड़ फिरि लरिकतन का झूठे नम्बर दइ किय्येत पास 
लरिकठ लइ डिग्री रहे चाहि ब्रनि गयी तौकरी नाग फाँय 
सब चर भेजि अद्र्जन का बर्चि सेटी की जन दुनिया 
टुंइ गयेन गुनन ते बहुत दुरि रहि जशेस सियक्कऱ निरगुनिया । 
अब रोड रहेन सम्मान मिलइ मैच यु देख के कर्णबार 
हमका निहानि कहि रहे लोग अधनसे मास्टर का नमस्कार | 


$ 
' चेतु हें भारत केरः किसान 


. कंटेबाइमि सब तोहरेड शेस 

., ऊन निकासिति भारिनि बत 

/ ! " महल रहे सुसकाढ' देखि हे 
'- सेब, दित तोहरइ सूद परान ] 
चेतु रे भारत केर किसान | 


'.._* नेता तिकडम ताल भेजाइंसनि 

ऊँचे मचा बैंठि हुरिआइसि 

'४ । », तोहिकद जानि वेल्नबा कोेतिनि...., 
४5772. आधा बॉटि -खाइनि पकवात । 
हैं" 0 ०० ० उवं भ्चेतु रे भारत, केर किसान । . 


. वरंम ब्तीइनिरारिकिराइनि 7 ५० 
/72* ४7४० » अन्दिर महजिद-प्रा भरमाइनि * . ] 
»४ 7 स्कारथनतओं बस घुंकीखोलिनि . ... 
' ६76 '- भद्गी कप, अपाजल पाक ह. |. 
हि पाई कृत 4७, “बैतु रे. ब्रारुक केरि. किल्रान । 


ऑ6] सिवासम लिख... , गायेत जस,व्रेखेस 


कफ ज्ड 
का हर रू ओ आ 


ध्द न्नी 
/>ज मर्ज >ल है 


हल ह । हे ६ न्‍ 


न्फूः 


लिखा किताबन मा जन तञ 
सबद सबद मुल हेंइ परतत्र 
श्रम के देखता तडपे बिलले 
काहिल हेँइ श्रीमान--! 
चेतु रे भारत केर किसान | 


रे 


यहै दुखन दुबरे हन 


हम बस्ि यहै दुखन दुबरें हन 
फेरि न लौटि गवा सूख अइहै। 


अपनी धुन मा दादुर बोल॑इ 
झींगुर जीवन मा रस घोलेंड 
पलकन मा उबलति लइ सपने 


जानें कब सरिता उफनइटहै 
फेरि न लौटि गया सुख अहहै । 


बरखा मा बाजार मँझायेन 

धूप छाँह भा खेलि गँवांयेन 

भान मनौती किहे न पायेन 
पंथ जहाँ ना' मनु लेगडइहै । 
फेरि न लौटि गबा सुख अइहै। 

बेलि चढे विरबन के ऊपर 

चातक गहे कथा नित भू पर 

नई लिहे परतीति पिकी कब 
जुग बंदि नवा सदेसा लड़है 
फेरि नशलौटि गवा सुख अइहै । 


सियासम मिश्र वाबेन जस देखेन | ॥७ 


४ बिजुरी बुदत को जह चोर्टेड 
भूधर ढोवेंड़ हि्र की बोटेड 
मौसम-जाल फसी गौरेया 

निर्मल नम उडि उबि पडहे 

फेरि न लौदि गता यूख अफहे । 


कक 


फेक 


आँगन का चाम 


फूफकार ऑगन के घाम 
; भट्ठी की लपट भई साँस 
४ यूस्धि सूख्ति गन्ना भें अाँस। 
| सब करेजु तालब का फाठ 
हु बिरिछ लगेंइ दूँठ अस उचाट । 
लुअँड करिति पथ की गति जाम 
पौरुष भा जीत के बेराम ॥ 
कमरत मा बन्द दौर घृप 
गनघट मुँह वाइभे अचू्ष । 
प्रम्देशी सहि न सके ताप 
बेठि रहे छबि गृह चुपचाप | 
केसमसाव खेंतन भा काम 
। छबद गये, खोलि खास आम ॥ 
! सड़क, भई अगिया बेताल 
९] खूँटा का ज़ोरि: भ्जा, का. - 
अ सुव्री भये शाधा के व्याम 
९ आए लटकन की छाँद के मुलामे ) 
हक पंसरि रहे बिसरे जो नाम 
' हृ्फि रहें जन मन के राभ || 


£ 8, 'न आएं 
' #£भ | फिय्रसप +फपफ्ा- 
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ग्रोगिन जमे देंसेस 


भगवानइ देस चलाइ रहा 


भीतरै भोतर जल के लाइन सीवर के लाइन ते मिलि गई 
घर की टोंटी ते मल निकला रहतृति गन्दिगी ते हिलि गइ । 
जब आगे थोरी दृरि चलेन औरउ बिकासु कुछ देखि परा 
करा के ढेर खखोद रहे दुंइ नौनिहाल कटरा बछरा॥ 


सीवर के गड़हा मा गिरि के म्नेंई देखेन चिल्लाइ रहे 
समुहे दुइ कौड़ी के जोशी सब भूत भविष्य बताई रहे। 
होटल मा गयेन खाइ खातिर तउ आइ गये लकदक वबैरा 
बोले वाबू जी का खदहउ ना खाँड हियाँ नत्यू खैरा॥ 


दस बीस किसिम के भोजन. उद्द छिन बित्तर माँहि गिनाइ गये 
पानी पियाज मिरचा सलाद बिन कहे तुरन्त सजाइ गगन 
जो जन समुहे तन खाति रहेइ अस लगा कि उद् भिभिआइ परे 
जड़से करण्ट्‌ बिजुरी मारिसि डेरभुते ठाँढ घिघरिआइ परे। 


बकरा के बोटी के धोखे लरिकन के अंगुरी देखि परीं 
हाथन' मा उनके कौर रहा जरिगे परान सब सुख हरी 
तुसतइ छी छी करि बाहेर भेन होटल का देंखि लियेन खाना 
बच्चन का मासु बिकाइ लगा तव यहौ नई क्रिरिला जाता । 


एकन ते बोलेन ओ बहिनीं उड़ बोले हमका दइ गारी 
हम बाप अहिन यहि लरिका के तुम कस समुझे हो महतारी। 
तब देखेत एक पगलिया का सब कथा सहर को बॉचि दिहिसि 
देखतइ हमका उँचियान पेटु भारी पॉवन ते'नाचि दिहिसि॥ 
जगली जानवर ई मानुप कुछ अन्द सन्‍्ठ बोलइ लागी 
मनमा सोचेन फटिगा बादर, सभ्यता नई खोलइ लागी। 
उप्पर कोठी अग्गास छुआँथ सोचे नालिन पर बइठे नर 
कुछ कार्टेंड दिन फूटपाथन पर कुछ आतप सहे झोलेंइठे नर ॥। 


एराम मिश्र गाकेत जस देखेन | 


बाहेर हेँढह़ पौडर क्रीम मले भीतर कोइला के खान लिहे 
जइ महानगर के रहवेया साँपन की जीभ पुरान लिद्ठे! 
हँइ वडे बड़े जन बूड़ि गये इन मठमइले व्योपारत मा 
जो पक्के छिनरा रहँड तौन डोली के संग कहारन मा ॥ 
जरि गयेन देहु का विकति सुनेन ऊंचे कोठन पर खुले आम 
होटलत भा कालगले बनिक नारी सारत की करँइ नाम । 
कुछ भिले कि जिनका कामु यहै अफसर मेंत्रिन के ढिग आवँड 
बड़ मिरसिकार परिवा।रन ते लरिकिनी पठारबेंड पहुँचाबेंड ॥ 
जीदातर का गन्तव्य मिला रृपिया पइसा असर रोटी हंड़ 
दुनिया बाहेर, ते सुधर बड़ी मुल भोतर बहुते खोंटी हुइ । 
कहेँ सट्टा का व्योपार मिला कहूँ बातन का बाजार मिला 
ना फयेन किरन सरलता के चौतरफा ते अँधियार मिला ॥ 
जह थाने जिनकी कोठरिन मा चीखइ मरिक हुइ गयी बन्द 
राक्षसी काम के भूखन मा नुच्ति गये फूल लुटि गे मरन्‍्द । 
नाली के दाँतीं पर अंठकी झोपड़ी एक फिरि देंखि परी 
बात॑ड सुनिर्के दुद लरिकन की अफसोस भवा अठ गाज गिरी ॥| 


लरिका बोला बप्पा बष्पा अब कब कौनउ घर मा मरिहै 
तबहें भोजन बढ़िया मिलिहै जब कौनउ सेठि दया करिहै। 
जब मजिले चचुआ भरे रहँइ मिट्लोने व्यंजन दिहिसि रहेइ 
ओहिकी बदले दुइ चार दउस बेगारि अकड़ि के लिहिसि रहइ ॥ 
जिमनिन का घुसि के धुआँ पिजंइ हँइ आपनि हड्डी कटि रहे 
बोह, जपर थपपर टूँगेंइ ठाढे औसरवादी सुख लूटि, रहे । 
कबि के सामझ्रे, नही येवनी भीतर का बाहेर जद आबइ 
परदा के पाछे की,.लीला को कहुई और, केहि विधि गाबड़ ॥ 
सबदन' भा .अश्चि रहे गई केचल भगव,नह देस चलाइ रहा 
बाधू .तप्चा कई ब्रेंचि रहा उनहे की कसमें खाद रहा। 
हेंइ जनता का भरमाइ रहें प्रारत के साख गँवाइ रहे 
ई नेता कूंर्सी के खातिर हँइ धमकच्चरु मचिआई रहे ।॥ 


६ उन 
ते 


् 


ले] स्पा २२ | के 
!७ | किंदाइसब खिल गएनेने जस' 


के 
धरम के खातिर तुम इन्सान बनौ 


बसी रह जह धरा भान्ति की फलबारी हो चाहति जो 
बनी रह भारत की धरती महतारी हो चाह॒ति जो 
पावन केरी शरकति बटोरे जिओइ परान अगर चाहौ 
बजइ गीत मुरली के सुर मा हें शक्रषीमान अगर चाहौ 
गीत गजल दोनउ मा निखरड 
नर हुई ना झोतान बनौ। 


देखि चुके हो अस्त्र-स्त्र तुम ढेर लगे पूजा घरमा 
प्रतिमा ते वढ़िके महस्त हेँंड नौकर वे विश्वकरमा 
आये दित नोलाम होति ईमान देखि डारेंउ तुमहें 
बिकति रोज भगवान देखिके तीनि साख्तरि तारेंठ तुमहे। 
अगर न चाहों उजरे बगिया 
तुम भृुठ का बरदात बनौ। 


कॉटे बनिहे फूल अगर दिल भा रहि जहहै रच नमी 
हियाँ न हिसा कवौ प्रेम के दरपत पर बनति धूरि जमो 
मस्ती के मन जहाँ हुआँ आँधी अइहे त्तउ थमि जहइहै 
जीवन की सौगाति पाइक सूरख मानुष रमि जहहै 
चाहो जो न॑ कटई सित मूरज 
नेहीं हिन्दुस्तान बनौ। 


भेद भाएझ हइ हियोँ न कौनठ एकइ सॉझ विहान हियाँ 
एक वाप के सब लरिका हँइ एकह् हु्॒‌इ भगवांनं हियाँ 
पिजद जो चहै सुधा प्रेम की जह जगती भिनसार की हुइ 
छाँडि दिहिसि अभिमान जौने जन धारा तेहि करतार की हुइ। 
चाहति हो जो मन्‍रग सूबों 
बॉँटड जोति महान बनो। 


मिमिशक्ष . देखेन जस गायेत २१ 


+# विफि., 


जाने कौन सिस्धु के जौर छिन मा जीवन बहि जहहै 
कौनी टीसन ट्रेन साँस की बिना सिमंत्रत रहे जहहे 
बिना बताये सहज बोलता यहि' मकान ते छुटि जहहै 
वैभव लिहे रूप को राही कौन राह भा लुटि जहहे। 
बुनौ न कबहूँ यहि ते उलझनत 
परहित के प्रतिमान वनौ। 


देस के प्रानन मा उत्तरउ 


तुम भरना अस झरउ 
देस के प्रावव मा उतरउ। 
गंध लुटावड हृदय बसे जो 
बाँदउ आपने हँसी हसेंइ जो 
चम्पा अस देही के भीतर 
रहि रहि तुम भिखरड 
देस की प्रातनल मा उतरउ । 
उड़द, पराग गॉँव गल्‍ली मा 
ज्योति मल कहली-कल्ली भा 
मानुष जीवन सिला जिअइ बदि 
असरा भौत भरठ 
देस के प्रानन मा उतरस ! 


आऑग्रन केर अकास तुम्हारो 

सधुरः चाँदनी रास तुम्हारों 

किरच क्रिरच्र करे गहन अँदेरो 
वुनठ सबेर, . बुनठ 
देस के प्रातन मा उतरऊ ! 


२२ | सिंकिराम मिश्र ' 


गायेन' जस देंखेन 


का. की सर 


खा +े 


बक+ अभक#ीली ऊ 


आपनि बोली मा रसु घोरठ 

भुद पर रह नखत ना तोरड 

पथरत ते निचुरठ गगा अस 
निरभय हुई विचरउ 
देस के प्रानन मा उतरउ | 


७ 
हम बसन्‍्त के फूल बनी 


जीक्न केरि नई परिभाषा 

मुहवोंला मौसम वाटे 

गन्ध सनी जह हवा नित्त 

चिन्ता के रूखन का काटे 
नहीं नेह के बिरबा उखरे 
तदी बनी हम फूल बनी 

दुलराइति काटे पलकन ते 

जिअइ न मुल जगल उर मा 

सपने मा न पीर खटकावे 

बजे गीत नृतन सुरमा 
नई फसल अस नित मन बाढ़ें 
भूलि न कबहूँ बबूल बनी 


जब बिनास के छाती चढि के 

ताचें. सिरजनहार नये 

कारि कोइलिया रागु निकासे 

चिट्ठी बॉचे भोर भक्े 
बलि को पन्‍्यु जौन नर नापे 
उन पॉवन की धूल वनी। 


राम मिश्र गायेन जस देखना | २३ 


दिया टिमट्माड लाग । 


कुर्मी कै हवा लगे दिया टिमठिमाइ लाग थे 
परबत अस मनू मात्तों धूरि मा बिलाइ गा न्‍ 
स्वारय की भीर लगीं साँचु जनु घिनाई गा 


बाला भइई जीम अपन 
सबद गिड़गिड़ाइ लाग। 


देउता परसादु पाई अपने सब खाई गया हे 
अकहि-अकड़ि चलइ क्यार मौसम फिरि आइ गवा 


बादल का कुभकरन 
| जगि के सुसुआइ लाग । 
दीमक भइ राजनीति गीता के परस्तन पर 
बातन के फूल झरेंदइ सींत गा घोटननन पर 


न 
हि 


न अप ), 


रूप देखि रावन को 
दरपन भिभिआइ लाग | 
कुर्सी, की हवा लगे हे 
दिया टिमटिमाइ लाग॥ 


जाओ 
22.5 वि 


२४ | सिवेएसम पमस्+ गायेभ' जंस कैलेंन.. मे 


गणतंत्र पिआरो प्रानन ले 


नित नई महाभारत देखउ गणतत्र दौस की बला मा 
वि पढ़ठ पहाडा व्वाटन का कुर्सी के ठेलम ठेल्ला मा। 
जिनके गरजन ते फ्टा गगन उड् नारा कतो बिलाइ गये 
जो रहँइ छकाउति भू हमारि उद् वादर सूम उड़ाई गये ।। 
तब रहूँडइ दहाड़ति बाघ अइस शोबण अउ अष्टाचार देखि 
डेशभुते ल्गंइ उइ पहुँचि हुआ करिया परवत अधियार देखि । 
जो सत्ता ल्ड़ि झड्डि के पायेन झूठे सुधार मा धैसि नव जाइ 
चीरहइ जो कौनठ सलहरि लगी गहिरे दल-दल मा फेसि न जाइ॥ 
यहि डर ते भइया जोन होड़ बोलिबा ना कुर्सी बची रहुइ 
आतकवाद और रिश्तबत की पाँवत्त मा मेहदी दी रची रहूइ। 
कहूँ मेहग।ई मुह बाइ रही कहूँ जलम भूमि का झगड़ा हुई 
सब लौटि पौटि हुअनइ ठाढे जो गाल' बजाबइ तगड़ा हुई ॥ 
प्रजाब केरि किरिला दुती चौगुनी रात दिन होति जाति 
हम खाली गाभिन वातन सा अटके हन जोरे कुछ जमाति 
मुर्दा तठ॒ सब एकसे देखान बसि बदलि-बदलि कफ्फनु आवेइ 
जब मौत ठॉडि समुहे ताकइ तउऊ करंइ खुशामदि मुह वाबँइ। 
सागर की बातें कौनु करें ओथले पानी मा बूड़ि रहे 
झडा रंग्रु चाहेँ जोन होंइ सब मिलि जनता का मूुड्ि रहे 
हेड जौन देस मा भेदु नं हत्या मा अछ कुरबानी मा 
सच्चाई जहाँ लुकाइ रहद आतंकबाद के बानी मा। 
कवि मॉगि रहा है कमते कम बलिदान करो बदनाम न अब 
गणतत्र पिआरो प्रानन ते हँस खेलि कौर नीलाम न अब! 


राम समिश्र २ गायेन जस देखेत [| २ 


सागर देखेन 


आजू रस भरा सागर देखेन 
वि जकास लह्रइ जो हिया मा 
तह कि निमन्‍त रहुई जहु जिय भा 
ताचति नट्वर नागर देखेन 
। आजु रस मरा सागर देखेन । 


तट ते चलेन नाउ भुल भूलेन 
। लहरत की वाहत मा झूलेन 
अगर. जग. रूप उजागर देखेन 

आजु रस मरा सागर देखेन । 


जबहि शर्मा तनिकड कोलाहुल 

बंधे काल तीन एकइ पल 

घुटुअतआ चलत छपाकर देखेन 
आजु रस भरा सागर देखेन । 


कलप बिरछ के मिली गाछ जब 

| बहि गइ मना की पूछ लाछ सब 

;। मुखर मौन के आखर देखेन 
आजु रस भरा सागर देखेत । 


२६ बियासभ मिश्र गायिल जस देखेन 


सियाराम मिश्र 


बूढ़े विरिछ तुर्मेंड पहिचानेन 


गये बिलाइ हिये के जगल 
छूटि परे खग नसा अमगल 
हुं जीवन छिन जियना मानेन 
बूढ़े बिरिछ तुर्मेंदइ पहिचानेन | 


उडि-उडि आपन पसल्र॒पसारेत 
कड़े अभिमान अकास भिजारेन 
निज करतूति समुझि हृठु ठानेन 
बूढ़े बिरिछ वुर्मेइ पिहचानेन । 


सबदिन दिहेउ सहारा तुमहे 
नांउ-कुल-मझथारा तुमहे 
तुमरोइ जगत पसारा जानेन 

बूढ़े बिरिछ तुमेंइ पहिचाने। 


बाहेर भीतर एकइ दुनियाँ 
भयेन पुलकि साँचउ निरगुनियाँ 
बाव-गुफा यहु तन अनुमानेन 
बढ़े बिरिछ तुमेंइ पहिचानेन। 


सूखि गयेउ अब ना हरिजइहो 
औसर पाइन फिरि धरि खइहौ 
छाड़ठ पिन्डु बहुत अकुतानेन 
बढ़े बिरिछ तुमेई पहिचानेन । 


गायेन जस देखेन | २७ 


भरखा 


बरखा रितुअत के रानी हइड 

वरसाइति पूजा अने परावनि 

राखो अस अतिशय मन भावनि 

नीके दिन केर बोलठआ जस 
जह ॒साँचु बेद के बानी हद 
बरखा रितुअन के रानी हड़ । 

मोरन के पाँवन ते नाें 

वबदरन ते ममता का वाँचे 

धानी अति गाढि चुनरियसा मा 
लहराइ रही भरि पानी हृड्ू 
वरखा रितुअन के रानी हड्‌ । 

चुलबुली काम के सपन तरी 

रसके मूरति तनि कसक भरी 

धरती की थकनि पलोटि रही 
लरिकन के मीठि कहानी हूइ 
बरखा रितुअन के रानी हुइ । 


रच  शिज्कसम मिश्र गायन जय देखेन 


चन्दा मामी 


तुम महतारी के भाई कइसे तुमका दृरिआई 
मुल तुमका आइ तपेदिक तउ कइसे नेहु लगाईं। 
रोगन ते कौन निभाइसि यहि जग मां नातेदारी 
तीके के गाहक सब हूँइ दुनिगा कुरूप दुखियारी॥। 


जब पहिले पहिले देखेंन तठ सपना जइसे आयेड 
अनजाने मा मन' भायेउ फिरि रहि रहि रस बरसायेउ । 
तुम घटइ लगेउ पल छिच मां घटि घटि के अन्त बिलायेउ 
हमरे चिन्ता तत्र जागी दुविधा मा चिलु फेँसायेड ॥ 


चचुआ हकीम ते पूछेन जद कइसे हुइगे मामा 
सिरकिट्टी हुई के छिपिगे आपन समेटि पइजामा। 
बोले हकीम जइ रोगी हइ इनेंइ तपेदिक भारो 
इनका जग तहोँ न छाँड्ड जानइ मरिहें महतारी॥ 
अबहूँ अकास मा आबेइ तड आपन रूप देखाबेंइ 
लइके कतन्तियाँ मा हमका मामा के कथा सुनाबँंइ। 
कहूँ कहूँइ थार, सोने का कहूँ अमिरत भरा पियाला 


चॉदनी तुम्हारी माँई जद हेँइ बप्पा के साला॥ 


तालन मा नाचु देखावे जब ताकइई कोकाबलियाँ 
जइ मामा हँइ मनमौजी मुसकाइ करेंई रगरेलियाँ। 
माई हँइ भोली भाली अस नटखठ दुलहा पाइनि 
या भारत के कन्या का देउता मिलि खूब ठगाइनि॥ 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेन | २६ 


अम्मा बोली परलिबरता चांदनी नसूख्हारी माई 
जो पति के लाभ खड़ी हैह बअाइ साथड भा दृण्चिए्ाई | 
जहा जनम जनम क॑ जीएी ख्याति मा जीडः. मरिहे 
दोवछ का बिधना बरिशे होसड का रुप: मन्हि॥। 


हड प्रेम जगने का स्थाशी जेडिकी जर थाह मे गार्चे 
यह सबने मी दमा जो #ऊ7 से नगाओ। 
कुछ बच ज्ञान गठरिया सौ नह हखा चच्धा मा 
पाधर अउठ गढड़ा पाइलि आपने खोजी नया भा ।॥! 


तुम कहेव कि दूध बतागा जे सामा लड़के भइहै 
मुल का गड़हन ते सहत्रा। अब जद मश्या उपजडइहे। 
जो सूत्‌ बैंठि के कासड बुढ़िता मासा के छाती 
जहू जाइ कहाँ सब कपष्टा ना कौनंठ संग सँथानी ॥ 
नौकरी करेँंद् सब्र प्रभ' की सब समशाइसि महतारी 
बस एक. नचावनहारा जग नाब् रा बड़ तारी। 
सब सूतु इकट्ठा कडके भगवान गोदाम बनाने 
जब होंईं दुरपदी नंगी उसका भोरा पहुँचाने ॥ 
माभा बेराम बलि बसि के थू दूनियाँ ममसझातें 
जड़ दूख की दिन ना रहिहैं जो सुख के न रह्ि पार्न । 
चरंदर्नी काम की तपि के अग जग का भोज बनावै 
लइ जरी मौत के बदुली जीवन का हाथ छोडावे | 


करिया सफेंद के जोड़ा करि के यहु काल विभाजन 
यहि चुका छिपी की विधि ते जगदीह्वर के आराधन ॥ 
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सियाराम मिश्र 


धोवाई चादरि जइसी राति 

दूत रवि के जुगतू हलसाति। 

ओस मा देही भिजये पात 

करइ अउरज बयारि कुछ घात । 
गमकि बेला बहकावति हमैं 
ते जाने कौन बोलावति हमै | 

रहे छपरत मा सपने सोड़ 

पास मा काँटे खोबरे बोड़। 

थकनि मा काम मचावे रारि 

नवोंढा बिहँसे मन का भारि। 
नींद ते कौन जगावनि हमें 
न जाने कौन बोलावति हमें॥ 

साँस के आया जाही बढ़े 

सिमिटि सन्नाटा सूड़े चढह़े। 

कमल मा हुइगे भौरा वन्द 

एक झीगुर गाव बसि छंद । 
अकेले ससि मटकावति हमें 
न जाने कौन वोलावत्ति हमै। 

जइस खंडहर या बिजुरी होइ 

रहो झुरिन का सिरजन ढोइ । 

राह निसुर्से मंजिल की वाह 

होह जस लोभ जज्ञ के छाँह 
टपकि महुआ सनकावति हमैं 
न जाने कौन वोलावति हमैं॥ 
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बिन पड़सा ज्ञानी उल्लू हड़ 


हिस्नाकृस के अस बाधा आह अधिमान २३३ जे5 की पूँजों 
ईमुर ते बढ़ि के माति रहा कइ सकट कौद तेट़ि की दूजी 
हुई हुकुम वड़ा हगवानेंड ते सन मा जेड़ि के बिसदायु जमा 
सतकारिसि जेहिका चला तौन रोकिसि इमित कशि बह घमा 
सेठ पिला सुतत ते कहुद ल्ाग व्यभित्तार कर व्यचार करउ 
जेहि की बंदि बरती पर आयेछ ना सुन्‍्चि पर अंगार घर 
सच्चाई की फुलवारी मा अधरम की आगि लगांड देझ 
जो बचा खुबा पावों निभ्माउ उतपातृ सकेलि रूगाइ देठ। 
पूँछी को ज्ञान तुमारों जहु विन पहसा जाती उल्ले हु 
यहिं जग मा भाती घरमित बदि बूड़ड का जल दूढ् चुललू हुइ । 
तुमरे भोषना के खातिर जो कौवछ लरिकी वाले 4्|है 
जो पहहँ तुमका घरमपाल गय हाथ मींजि के पछ्ितइहँ। 
वण्णा बोले लरिकिउना ते छॉडड जहू साँची शाह पूल 
बेइमाता चोरी शहजनी हुई कौन नहीं ग्रुनाह पूल । 
बह गुरू कहाँ ? जो पिटा नहीं ता ठगि के किह्विसि कमाई हुइ 
कलजुस मा मंतर यहै फला जेहिकी लाठी वहु साई हइ॥ 
जो यहि विधि ना गडबड झरिहो तेता ता कबहूँ वनि पद 
आपने प्रभाउ ते माँचु लिहे बसि निबुआ चाटति रहि जहहौ | 
कुछ तत्त मिल्ले बंतिगा मानुष ना कौन सिरजन हार हियाँ 
जो करिहे ना हेरा फेरी कहुँ पहहेँ ना भिनसार हियाँ॥ 
अब वर कितारे मेहनति का हुउ बंद तुरन्त दया छाँडुल 
हउ व्योपारी, तक शोषण के गडहा मा सब मजूर गाड़स । 
जो अधिकारी तंठ फाईल सा बंधक कइ राखो राजिपारटि 
जो दुकनदार कॉकर गवड़उ चित कसम खाउ अछ देख घाहि ॥! 


२ | सित्रेःसम फिलक गापेश कर ले 


जो सगमसग छुग धारा के आदश छाड़ि तुम बहिहोँ ना 
विपरीत हवा भा हफ्फि डफ्फि दृ्‌इ पल से फादिल रहिहौ ना । 
जो चाहि रहे हो रैन चैन छलु छॉड़ि सुदामा बनौ नहीं 
भूखे नंगे तपसी त्यागी ग्रा गया व्यामा बनौ नहीं।। 


महतारी बोली ओ विटिया तुम चुनड अइस वरू मानभावा 
जो रिसबति ते भरि के जेबद सेझलौले लौधि घरइ आजा। 
हिग्नाकुस के जुग मा मंत्री सपने मा बड़ बड़ बोलि रहा 
कलजुग की किरिला की किताब मानो रहि रहि के खोलि रहा ॥| 


राजा मत्रित की सिच्छा ह॒ड ओ परजा जन बूटऊ फुँकउ 
जह है जीवन की चढी पारि लुट्ि जइहै दुनियां ना चूकउ । 
खुद तू भौरा अस बने फिरउ मेहरार, साला अस चाहड़ 
देखठ ना अपन चरित्र का औरन की करनी का थाहउ॥॥ 


हुई सूरकी भई पहेली जह बहियारि मठ मल पोल रहउ 
जो गाल वजाबइ बहु ज्ञ ती आपनि पीटनि तुम ढोल रहउ। 
हिन्दी की करठ बकालनत मल चाहो लरिका अँगरेज बचॉंड 
अँगरेजी शासत के समान बनि के अकास बसि यहै तनदू ॥ 


सरुआ हँइ भय फेफडा सव सपन/ स्त्री का पूर भवा 
हेंइ भेड भर सिंगरी जतता असि झोवण का दस्तूर भवा। 
घीरे धीरे गहु अंधकार सेंदल प्रकाणथ का नापथि लिहिसि 
सावन भादौ के बादर अस पूरे अकास का आ्ॉपि लिहिसि ॥ 
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>> केसर >> >५ ऑष्कड कर 


दोहे 


आपने भापन भेस मा सुखी दुए्ट जी सब्ज 
गोबर के कीड़ा दुखी पाड़ परोस असस्न । 
खुँटा बॉँधों भसि कस राजमीनि के हाल 
दुसर चौपाया निर्मल भडकि उड़े ततकाल । 
आक्टोपस के छुअनि अस दुष्ट मिताई जान 
मालुष भूग के हैसु जसा आलेडक को गान । 
हर कलजुम मां नर बेहे सकल सजग दीघग्ि 
मुदित भव्रा हट पिज्षति जो वेसभी की बाग । 
सेबद सबद सेब जरि गये आाँखी काडिसि मौस 
पूछ उत्तर देह को समान #४ कौत । 
ना भुजंग हुइ के डसउ सुल न तजझ फुफकार 
परम हंस का छाँडि हुइ यहु जग का व्मेडार । 
करिया कौईंचा कूबरा आपन रूप कगार 
गुल दरपत् सबका करें एक्स अंगीक[र | 
दोसरेन का दूरिआइ के निज मुह रहे बनाइ 
औरले का विगरे नही आपन मुह बनि जाइ | 
जो खिरकी के काम हुइ कवब्रिताई को काम 
यहि थल मेढका कूए को लखवि ब्योम अभिराम | 
वहिरे के चौपारि जह, हुड बौरा की बानि 
कहे।सुनो को करे सके: मरम प्रेम को जानि | 
जो बाहों अभ के कृपा तौ शिजु बनौ अदान 
महतारी अस राखिहै तुमका कृपा मिधान। 


३४ सिध्ाराम मिथ सायेन झस बलम 
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सियाराम मिस 


सबंद करम समरस बने मधुर होइ व्यउहार 
कवि का लच्छन हड़ यहै उर ते होड़ उदार । 


भरत की इच्छा ते बद्ी जस की इच्छा होड़ 
स्वाभिमान जस मा वहा कवि के मिच्छा सोड । 


बज 


होइ बटोरी जीम जो और रूप के खान 
टहलइ की आदि अगर भला करइ भगवान ! 
एक पूत्र की चाह मां परायेन लरिको सात 
विरन मिली सपने नहीं भई अँवरिया रात। 
करो क,मना तुम बढ़े हु जतनी औकाति 
डॉथी कर्बोहु न हुड सकी चूहे जी की जाति। 
गरमिन मां कुत्ता दुखी बूढ़े सर्दी पाई 
विशवुस्न की बसमात भा रहि रहि देह पिराइ । 
दृढ़ वहअस के बीच जो, दृहिसा रहड़ कुआँरि 
विना अगिन के जरि सरे निन्‍त मचावे रारि। 
घर की मलिकिन क लगे अगर चाट की चाट 
5५लरे भीतर होइ घर, बदि के बाराबाठ ! 
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श्र है 


का करिहैं चिरई चुनगा 


प्रातष्धि ले जरी कैन गये सिस 
सॉझ भईद घर आवत नाहीं। 
भूल्रेन दौस विताबति हँइ मुल 
स्वंहू डोजल पावत नाही। 
राह निहारि निहारि थके दम 
कौनंउ घीर, बँबाबत नाहीं। 
आस जरें बिसवास भरे 
धनश्याम जु काहे बुझावत नाही | 


फादि गया धरती का हिया 
पुनि फाटि गयी अँगिया सी जदाती । 
वेटि गये सब गाल बेहाल से 
आँसुन कांज सिले नहीं पानी। 
बादर ते भुद्द रोइ रही 
मभिलिहैँ हमका कब चूनर धाती * 
हफ्फति जीम तिकारे दूखी 
रिरिआति भें पादप मानी ग्रुमानी ॥ 


प्रानन ते अठकी है कहे 
कोऊ कफ्फन के बदि भीत लगावे। 
वीचइ मा उड़ि जाति मरे 
जनौ सूम सो बादर ठेंगा देखावे । 
शक्कर माटी को तेल औ रासन 
भाषण मा जनता नित्त पाजे। 
वच्चा मरे चहेँ जच्चा मरे 
मुल नाउनि गीत पुरैते को गाव ॥ 
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का करिहे चिरई चुतगा जब 
खतन मा कहूँ बीजुन पहहें। 
का कहूहोँ इन तालन मा अब 
भंसिन के मिलि झुड नहइहै। 
का कबडैंक उये सविता 
अरविन्द उधारि मरनन्‍्द उड़इहै। 
कोन घरी सजनी अब प्रीतम 
घास धरे सिर भीजति अइहै।॥ 


ईमानदारी कइसे निभड 


सब खेंडचट का खाल वेयार 
ईमानदारी कइसे निभई! 


सियाराम मिश्र 


व्योपरी बेइसान कहाये 

बिन बेइसानी पार ने पावे 

बोलँइ सचु तो हाकिम हरहा 

पूंजी तौनठ नोचि नखसात्रे 

लेंह दसमाद ते जादा खातिर 

इस पेहर भुछमुडा सातिर 

बनइ ने गेतल कस ब्योपार 
ईमानदारी कइईसे सिभइ | 

सपलाई अपुसर मुह बाये 

अनखापे हुई जो अनखाये' 

रहो सहो नेता पलझावें 

थाने दोहरी मार लगावें 

लगी रहुइ रासन मा लाइन 

करि बिलेक सव माल नघाइनि ; | 

कौच घाटा सहूइ कोटेदार | 
ईमानदारी कइसे निभ£ । ' 
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बीस नाख सरका ने आरा 
आज मे मंजी का बाबा 
पाँच लाख अपसर के आाथ 
दस फकिरि उदार # साथे 
बनतइ खत पुल पूलिया दूर 
वार के फव्वारा छूटे 


+ 


लाजंड कहाँ ते हउेकेदाश 


हू 2) 


इभानदारी कलम निभह । 


नेता कहेंड् कि मंधी समान 
मत्री कहुड कि अपर जानड 
अपसर कहड कि आनबू जानइ 
बाबू कहुई कि फाइल जान 
फाइल कह कि पडसा जानह 
बस मिल्ि अपनी अपनी ताज 
निआउ भवा जंगल कैरि मुह्ठार 


ईमानदारी कहसे मिभव | 


मारिति वन मंत्रों कुछ दंगल 
बगियन ते बलरा भे जय 
जौन जहाँ बहु करिसि हलाली 
बात बात मा भई दनाली 
कौन मौफा जाइ ने खाली 
नेता जाली अफनर जाली 
करूँइ सविता अँवेर, भिनसा[र 


ईमानदारी कइसे निभद 


घटी प्रजातंत्र की बाँध 
जन पूजा की होली काँघे 
हम अजेय हन चहै जो करी 
चोरी-डाकर और द्रश्नकरी 
दोहरे मक्त भा खेलि रहे हन 
स्ववत अब गझेलि: रहे हम 
कब कुत्तन का पिछ दरकार 


ईमासदारी कइसे निभइ। 


३८ | 'सयाराम मिश्र 


गायेव जन्न देखन 


रह रे की वाए फल... वमाययदतकप 


जस्श्चती ता अब के सपा 


ज. उधम, मडहट चुरा 


असर मिला ते लूटठ फूफस 
परीड्तइहो यहि बदि न चुकऊ 
वबहिया करि लासि अस जनता 
भित्तकौंड बहुत ओंढि सज्जनता 
बँगला चार अलाट कराबड 
ना फोक्कन मा नाँड धरावबउ 
लड़ि पह्हों कइसे चुनाउ तुम 
हुड्है बुत्द प्रचार 
ईमानदारी 


चीलह भोज 


कहसे निभई । 


जयसुख लाला के लश्कि की कइके विआह लौटी बरात 
मिलि यार दोस्त मॉगइ ल,गे नेउता कश्वि की बात बनों । 
हमरउ घर कार्ट जआाइ गवा तनि जिउ जुडान खुशियाली भइ 
कपड़ा लता धोयेन पहिरेन चलिवे को हफर दलाली भइ ॥ 


फाटकइ जौंर लाला ठाढ़ें जो आवइ ओहिका बैठारेंइ 
छित वित्तर मा भरि गेंइ कुर्सी सव मर्द सेहरुआ बोलकारेइ | 
देखतड४ खन छोट गिल/सन मा कुछ करुआ करुआ आइ गंवा 
सबके हाथन मां जहर अइस जाते का कौन थमाइई गया ॥ 


जस घूँट पहिल खैइचेन तहसेद मुह चरपरान बकठाइ गवा 
डेरभूत हुडहैबुप्पे धरेन ठौर सोचेन जहु कौन सबाद नवा। 
तब आग्रे जयसुख लाला जो बोले अब भोजन कर चलइई 
सब भई मारि के दौरि परे तउ दारि हमारी कहाँ गलइ॥॥ 


सिद्याराम मिश्र 


गायन जस देखेन | ३६ 


एकन का नुजबिया प्रद़जामा एकन का करता फाटि गये 
लरिका महतारी ते छटा को कइसउ वाराबादि भव 
दूइ मेजन को धक्का मुक्की कुछ लिहे पल्लेटड मुह ताकँद 
कुछ भोजन के संजोग क्रॉडि औन्‍रड संजोग लिहे हांकँड़ 


हुंइ गवा कबड्डी असे पाला जो चीरि फ्ारि घुसिगा श्वाइसि 
जो बूढ ठढ़ सो रहा ठाद विरधापन कोसिय मे ह बाडसि 
जो रचउ कीन्हरिसि लाज सरम बह पेट क्ाबठ ८!|छ ठाढ 
एकड मन आबइ एक जाइ सोचेन हुई फैसिंगा आज गाड़ 


कौनउ तरकारी को चिमचा मीठे पोलाउ मा बोरि दिहिसि 
कोउ रसगुल्ला के चुश्रति रसा खस्ता मा दावि निधार विहिस 
मेहरा लरिका अठ आदमी अपनी घानन मा घरे लाग 
ज॑ पाइसि जौनी घास फूस वहु कृटकदाई के चरे लाग 


कौनउ जूठी लइके प्लेट चटनी पिश्राज ते रशइ रहा! 
कौन अध पिये गिल|सन मा पानी लड़ घेट सधाई रहा । 
सो जनेन क्यार रासन प.नी ओहिमा वृइसौ मनई पिलिगे 
बाह्मव ठाकुर अड मुसलमान सब्र भेद भूलि एकजुट मिलिगे।, 


सब तोर देबालइ 5िहिसि भोज घन जाति पाँति के अंधकार 
कुछ भुखजरु लिहे चले आये बसि चाष्टि तविकु जूठा अचारू । 
ठाड़े भेंन जुरि के याक्॒ ठौर तथुनन मा घुसि भयकाइंथधि गह 
ना गली रही सिरकिहिन बदि नेउता की अदस चिराँद्षि भई ३ 
तव लौ आवा लरिकौना जस सब रसा देंह पर नाइ दिहिसि 
हम देखेन कंटहा तोता अप वंहु सारी कहि मुह बाइ' दिहिसि । 
घर मा सुस्ता अग्यारिं देखिं लौटेन वैरंग रुन्‍्नानि देह 
सब पूछिति भोजत कइ आयेउ मुह सूख्ि गदा हुई गेन विदेश ॥ 


सियाराम मिर्खे भागेत जस देझे 


ब्ट्रोर 


रद हद 
हा 4५ न्‍ है 
कक किए | ४25 | 


हिम के बिटिया 


जौन हते मँगता कर्बों सो 
बचि गे महासनन्‍्त तुमारे सहारे । 
बानी रसीली करोौ तुमहें 
हरौ भीर के पाप भये भिनंसारे। 
तारि रही हो जुगाधिन ते 
नहीं ढोल गंवार न सूद बिचारे। 
पाइ के घाट कबीर भये 
न अधीर भये कोऊ आइ किनारे । 


हो हिम के बिटिया तुमहे 
हिमराज तुमै नित बेया चलावे। 
कौऊ करें अभिमान मुला 
शिव के सिवा कोऊ मनाइ न पावे । 
पाप हरो त्रय ताप छरो 
करो मंगल जो तुमका गोहरावे। 
संस्कृति के उद्घोष सी कोस सी 
देव नदी सुधाधार, सी धावे। 


कूरा पर कहें लासि परी 
कहूँ होंइ हजारन के बटबारे। 
पूत्त तुमारें 'बहाई रहे 
कहूँ कोठिन के मेदलें परनारे। 
प्ती न॒रबाँचि सकें लछिमी 
बहिनी उब्चका जो लिखें भिनसारे । 
ठाड़े कहूँ पछिताँइ अगीरब' 
और लगाई रहे “जिंक धारे। 


सिकारास मिश्र . ३ गायेन जप देखेन | ४४ 


साथु है पृत कपूस भये 
मुसा हो तुम इन्दर लोक को गदइया । 
प्रावः अधार बनी क्रपि की 
ऋषि बैठि के द्वार हरेंइ लेति बलइया ) 
एक बनौ अर, नेक बनों 
महामंतर, नाविक पार करइया | 
सीतल बाढि सुधाधर मे 
ममतामयो हो यहि देस की मड़या ॥ 


तर 
जब आवबा दौस देबारी के 


जब आवा दौंसु देबारी के मेला मा उमड़ी भीड़ बडी 
कोउ थामे लकछिमी अउठ गनेस कौनठ मवृदुइमा लिहिसि घड़ों 
बाबू जी या घूमि रहे साथे मा लिहे सुधर लरिका 
बबुआइनि संघद उल्लरि रही हँसि हँसि सुख बाँटि जलम भरिका 
लरिका के दोनठ हाथन मा चमकुआ खेलउना अइस रहूँइ 
जइसे भाटी की भाखा भा कहि साँचु जगत का सकुचि दहूँइ 
यतने मा वहैं लेरिकवा का दोसर लरिकौना देखि परा 
लरिकाँई केरि अजब दुनियाँ जहु जानइ ना ठग्ुआ नखरा 
बोलकारिसि कहाँ लिहे झोरा मेला मा अइसेन धूमि रहा 
नंगे पाँयेन उरझे बारत सब धूरि धूसरित सट्यटहा। 
वहु सुड़किसि नाक निहा रिसि तनि मुल रंचउ बबकुर ना फोरिसि 
उगिलिसि समाज के अदिनु घोर कुछ नई सभ्यता का झोरिसि 
बलु कइके झोरा खंइचि लिहिंसि जी जिउ परान अस हाथे मा 
बाबू बबुआइनि छूटि परें जो रहँइ अभह लगु साथे मा 
बोला बादू का पूत सकुचि ओहि मईले झोरा का निहारि 
जईह पउठआ भरि खंडी चाउर तुम राह हो यहिमा सुधारि। 


'२ | सिकाशम मिश्र- गायेन जस 


जे लत 


जइसे श्रीकृष्ण सुदामा के बंगले ते झठकिनि पोटकरिया 
तब निसु्सि कहिसि जो गिरि जइहै का खइहै मादी महतरिया। 
जो कौन भूत भविष्य नहीं बसि फटी जाँशिया ढोफे 

तम ते जादा परभात मतों दृग मा नाखून स्रड़ोये हुई ।॥ 


बाबू जी आये लोटि पौटि झिडिकिन केहि ते बतराइ रहा 
मगरे बुद्धन संग सेलि खेलि परिवार कुंटुम्ब लजाइ रहा, 
फिरि लरिकौना घिल्‍लाइ परा जब पहुलचि गवा घर के जौरे 
देखिसि दिगता का ठेला पर मन हृटकिसि पॉउ तह सौैरे। 


ऊ देखद नेकर का पकेरे माटी का तेल भराइ रहा 
ह॒इ मस्त गरीबी बाना मा भच्त मा जाने का गाइ रह्ष ४ 
मुंह फोरि कहिनि बाबू उदास रइलेली सघति करे नाक 
फैसि गयेन हियाँ लइके मकान ना हुइ विकास के रंच आफ || 


हक्‍की बककी ओऔकाति लिहे मुरि सुरि धूरिसि घर चला गया 
मुंह बबुआइव का अइस खुला तयतू छोड़ाइ जस होइ तवा। 
जो काल्हि गयेउ संघर्ति महिर्या मनहूस परुकारत पर भदया 
तउ जनिबा उजरि सबेस गया खूँदा ते गइ तोराइ गइया। 


साबुन केरी मरजादा हुई बहु यतना मैल छोड़ाइ सकद 
कब गंगा जलु भइहै ओहिका जो जलमइ और गराब छकइ | 
कौनय घर प्रब देबारी हुई कौनठ घर फाका मस्तों हुए 
अँधियार बहुत ह॒इ दुनियाँ मा रोशनी ते आज सस्ती हुई | 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेत | ५ ३ 


अखण्ड रामाइनि 


जब अबकी ते मलमासु लगा घरमा अख़ण्ड सइ रामाइनि 
ढोलक तबला अउ हरमुनिर्याँ गाजा वाजा सब' झमकाइनि। 
दीना दिनेश परभू दयाल जो किहिनि तुरन्तइ फलु पाइनि 
जग भगत कहई उनका लागा हाकिम हरहा सब अपनाइनि | 
देखा देखी के दुनियाँ हुइ, हुई धीरजु देखा देखी मा 
बहु मुरदा हुई बहु हुई लुजगुत जो भाउ गढ़िसि ना शेखी भा । 
हन भीतर ते केतनेउ कोइला उप्पर ते सब जन भगत कहँइ 
हमरी लकछिमी के आगे झुकि मुह बन्द करइ मुल स्वगत कहूँ ॥ 
जेतने अपसर जेतने गाहक रामाइन सुनिबे कहूँ आये 
इधी क|ण्डन पर होंईँ काण्ड बोइ बातन के फागुन लाये । 
दुइ चारि मजूरन अस भुगीम बेमन छंदन का गाइह रहे 
घर के मालिक अउ भेहरारू हकिमन आंगे सिरुनाइ रहे ॥ 
देउतन के फोदू श्रोता भे पढ़वैया भे कुछ नौजवान 
फिरि ल्लरिकिन केर झुंड आवा जहसे ब्रज की भोपी उतान । 
लरिकी लरिका संजीग पाइ अठिलाइ रहे मुसकाइ रहे 
अउ नई नई तन के मिस कुछ हाउ भाउ समुझाई रहे ॥ 
सुनि के रेहकमि बुढ़िया बुढ़वा अधजगे परे अनखाइ रहे 
पुलसी बाबा के छाती पर मूंगे की दारि दराइ रहे। 
जेंतनी सब किहिनि कमाई मिलिं ओतनइ ओतनइ हु रोगु बढ़ा 
मत मा अउरइ कुछ धुकुर पुकुर सुख-राम भाल चन्दन लिकड़ा ॥ 
उप्पर ते जस चन्द्रसा सुधघर विज्ञानिक पाइनि राख मुला 
मन्दिर ते डर के मन्दिर लौं जहु धरम गंवाइसि साख मुला। 
जब भरधर आधी राति भई ते नींद जगी चेतना हरी 
सब उल्टा पुल्ठा पढ़े लाग सब रहनि तर्ज रहि गई धरी॥ 


/ | सियाराम मिथ ग़ायेन जसओे 


न 
॥ 


आवा प्रसंगु जब सागर का बोले तब राम सकोपष कहँइ 
मुल भरे नींद ऑरिवन मेहियाँ पढि डारिनि राम सपोक कहूँइ । 
श्रद्धा का पढि डारिनि अद्स्‍धा सीता का फीता एक पढ़िनि 
जो रहँइ सबद ना सपने मा तारा का नारा पढिनि गढ़िनि॥ 


चटकई कौनु अब पढ़इ अइस लरिकन मा कसिके होड़ लगी 
मालिक मलिकिनि सब सोइ रहे मुल ठेलुहुन के गठ जोड लगी । 
कइसेउ रामाइनि भई खतस घर का सम्पूरन पाप भगा 
मिलिहे न नरक मा इनेंइ ठोर जो अपनउ का दइ रहे दगा ॥ 


परिवार बढ़ति व्योपार धरम सव कुछ नौकर ते करवावे 
आपनि छवि देखे ते डेराँड ना मरे जिअइ का कल-पावे। 
मुल जानि गये सब सेठि भगत यू रामाइनि का फलु पाइनि 
चोरी करिबे की ढाल बनेउ अस राम तुमारे गुन गाइनि ॥ 
आरती भई परसादु बटा हुइगे कुछ के जूता गायब 
दुइसे रुपिया के चपत लगी साहब छिन मा बनिगे नायव। 
जस आखेटक के मधुर गान जस खातिर सातिर डाकुन की 
तस रामायन का आयोजन माइक पर भीर पढाकुन की ॥ 


७ 
आवा परधानी का चुनाव 


जब नइया सासन की डोली भकुरोी जनता खीझें परान 
तउ आपन मुह लुकबाबइ का गाँवन पर कसिके धरिनि सान | 
अखब।र अकद्ठइ३ बमकि उठे हुइहै परधानी का चुनाव 
मचि गयी खलभली गाँउ गाँउ बढ़िगा लतिहाउज, बढा चाउ ॥ 
सब दौरि परे जस होंइ गिद्ध सरकारी हुण्डी की खातिर 
सपने को दुनियाँ दौरि परी यहि भुंइ मुछमुडी की खातिर । 
घर घर॒एकइ बतलानि होइ खेती पाती सब पदट्ट भई 
बसि जौर रहि गई कूठनीति कपिला नथि के हरट्ट भई॥ 


पाराम मिश्र गायेन जस देखेन | 


हुई गये ठाड दस लॉग कॉधि आपन आपने खडइके निशात्त 
कुरमी बाहान घोबी तेली रजपासी ठाकुर मुसलमान 
सब आपत्ति आपनि ज! तिन के सिल्वि जपन आपन व्वाट गिनिनि 
जो लतमझआ ना कहूँ रहेइ उड़ व्याटन खातिर स्वाट गिनिनि 


जब निरबिरोध समझौता बदि पूरिखा कौनउ कुछ बात कहेंइ 
सेब बोलि परेंद्र उम्मेदवार हमरी बयारि चहूँ ओर बहद 
थुक्का फजिन्नति मा परि दरि छरि चुप साधि घरन का लौटि जाँइ 
जो सबन्निपात के रोगी हेड उल्टे बेदन पर बडबडडाँड 


देखठ बोटर के करामाति सबका परधान बनाई रहा 
कोउ लप्प लप्प चिलमें बारे कोउ ठर्रा मा गुन गाइ रहा। 
दीनू उधारि बखिया बोले बोइ दुसमुन हमरे जाबा के 
बनिंगे परधान कहूँ जोखे हँँइ जूता विन पैताबा के। 


कोठ कहुइ कि मुरगा फंसा मोट कोउ कहै न सुनिवा रंच झूठ 
हम ओट न दयाबे दिल्‍ला का नहि तो मचि जडहै खुली लूट । 
बोइ रामदीत प्रढादन के आपने सनबच्धु बताइ रहे 
देहरी की धूरि लिहे डारेइ पानी अस रकम बहाई रहे । 


काहू की लछिसी पर बीतइ कौन गुडई देखाइ रहा 
कौन गप्पन मा पूर गाँठ सरगठ ते बाढ़ि बनाई रहा। 
नौकरी देइ कोउ लरिकन कर कोउ बेइमानी के ग्रिनइ व्वाट 
जइसे प्राबइ उल्टा ठेढी वहु सिरियान अस बसइ ग्वाट ॥ 


जब-तीनि दोस का बखतु रहा दुद्द परधावन मा लट्ठ चला 
दुनहूँ दल के चालान भये बनि गई पुलिस के भली भला। 
मंदुकी फूटी सब खुली पोल अउ माटी मा बहिसा पानी 
कसकेंधी रोटी जेलि भई यह पाइनि ,लच्छू परधाती॥ 


तब पाँच पाँच सो रुपिया दई खिसिय+त्ति भये घर का आये 
भंगारि परी हुइंगा चुनाव पछिताइ रहे सब मुँह बाये। 
दूसमनी जुमाधित की यहि' बदि अबकी चुनाव मा पूरि भई 
ज। 'उड़ति रहँइ अस्मसे घ्गा' उतकी -आसा' सब घूरि भई ४ 


| विकासम सिश्रञः गायेव जस देर 


जब आवा दौसु अलच्छत का दुइ अध्यापक अपसर आये 
धूरे ते एक उमेदवार उनका घतिआइ ग्रुपचि लागे। 
खटिया परि गइ कालीन विंछी फिरि होइ लागि जमि के खातिर 
चौगिरदा घुघुआ अस बहठे बदमास इलाका के सातिर॥ 


जो पिहिनि नहीं वोइ छकिनि दूध बोतल पर बोतल खुले लाग 
सब ॒प्रजातत्र के परिपाटी करई झराब मा घुले लाग | 
जो रहँइ सिपाही होम गाट बेहोश भये मभइ मा गिरि गे 
जइ हाथ भगीरथ गंगा के मुह खोलि नर्दहा भा तिरिगे।। 


भनसार भवा खग चहचहान सव पहुँचि गये विद्यालय मा 
अस गलइ लागि जन तत्र देह जस पॉडब गलेंह हिमालय मा । 
जिनके जेबन मा ओट रहूँँइ उदइ खेर ख्याह भगवान चले 
नेता या देउता धरती के जग्ु जीतइ आजु किसान चले ॥ 


जेहिका खाइनि तेहिका गाइनि बेइमानी की चढ़ि बजी पारि 
कुछ ओट खोंसिगे छपरा मा कुछ इंवी' उंधी दिहिनि डारि। 
फिरि मर मारि घुसि गई भीर कइ सके न घरुआ होम गाट 
गड़बड़ मचि गा चलि गइ लाटी झूंकिगा चुनाव उखरे कपाट ॥ 


चुचुआति तेलु जेढ़िके माथे गरिआइसि वकसु उठाइ लिहिसि 
सब जीति हारि लद भाजि परा कुछ कहिनि बहुत जहु नीक किहिसि 
डारिसि माटी को तेल थोर बकसा मा आगि लगाइ दिहिसि 
हिक्रमति बेइमानी अउ तिगड़म छिन वित्तर माँहि जराइ विहिसि ॥ 


हल्ला हुइगा वकसा फुकिगा सब किटकिटान अपसर प्यादे 
कुछ पकरे गे कुछ मारे गे कुछ फॉदि भजे ताला नाँधे। 
चालानु भवा यातता भई कुछ रोइ रोइ पछिताइ रहे 
झडा ह॒इ ढोउति प्रजातंत्र सब कोसि रहे फल्लु पाइ रहे॥ 


बोइ मौजन मा जो हुइ प्रधान घधिउ चुपरी रोटी खाइ रहे 
योजना प्रगति अनुदानन ते जेबन की जोति जराइ रहे। 


राम मिश्र गायेन जस देखेन | 


गाँवन के नेता 


कुरता घोती खहर क्यार 
रंग मटमइली खेत न हार 
भोर होति मुह घूपरेद तेल 
राखेंद होम भाट ते मेल 
याहिं को लीचर ओहिकी सार 
क्रतब गाँव के नेता क्यार 
रोजु रम्भि कसबा का आदें 
लम्बी चौड़ी लोटि सुनावे 


काँस्षे पर लटकौंझा झोरा 
बसि बातन को भूजड' होरोॉ 
पदवारिन. के जइ हरकारा 
आधे आधे को बटबारा 
: सब ज्ञानन मा दखल लाई 
' रहे सिपाही इनेंद बढ़ाई 
जुट अँधरे धुंधरेन की आँखी 
अति सुकुमार बिकाऊ साखी 


* चंदेमा को इनके रंगु लॉंल 
जद एकंड मा 'तीनिंउ कांल 


, आति परक्राउ जेब मा ओट, 


खाइ: पिअइ की कहें न खोट 


गायेने जसे देंसेत 


पोराम मिश्र' 


गंवई गाँवन केर मजूर 


तीनि माह नेठतन मा कटे 
लुज्ची के लप्सी अस चाहे । 
पइसा होइ ते कलिया रोटी 
नॉँहि त होंइ देबारी खोंटी। 
मिलहँ न जो गुपचे भिनसार 
ताक न जानँँइ करि व्यवहार । 
कौनउ नेक सलाह न मार्तेंइ 
सब ठग्रूअन का आपने जानोंइ ! 


कौन नॉँहि चाह बलवान 
बसि रोटी की पढ़ेँइ पुरान । 
झुकी अँधेरिया चारिठ बार 
पाइनि कथरिन ते व उबार। 
कूकुर और बिलइया गर्बई 
थके नीद मा जानि न परावँइ। 
कटइ दुपहरी बरगद तीर 
जह चौपारि सुनइ सब पीर । 


लरिका माँगद कुछ रिरिआइ 
जइ कनकौआ देईं कठाइ। 
आपतनि आदति ते मजबूर 
गेंवई गाँवनन केर मजूर। 
कटि गई उमिर न सोचिनि और 
कर भा फरुद्ा मुंह मा कौर । 


.। थे 
गायेन जैस देखेन॑ | ४६ 


कंसबा का रक्सा वाला 


रोजु सलीमा देखह  जाँद 
भ्रेसेन घर लरिका चिल्लाँइ। 
जो कौनउ देखईं मजबूरी 
चारि गुनी भाखेइ मजदूरी । 
रहिबे का टीसन चौराह 
मौका पाबइ करेँद गुनाह । 
खाँइ पुलिस बालेन की मार 
नेता बलफेद जत्याचारु । 
जईइ अदिमी का परखेइ खूब 
देखि उठ्वकर दाबेंइ दूब। 


सेंग्रलौखि सब हीरो मात 
इनकी बहुल बड़ी औकात | 
पाइ अँधेरिया होई जवान 
इनकी अलग-धलग पहिचान | 
बहुत मुला धन ते मजबूर 
रोटी के चक्कर मा चूर। 
जब श्रीदेवी गाना गावें 
सिटिया हल्ला डारि बजावे। 


बीड़ी फूँचइ पेट. करोद 
जानउ रबसा वाला सोइ। 
जबरदत जानेद रिरिआऑडइ 
मुल कमजोर जानि  गुर्राह । 


पक हे 


४० | सिसाराम मिश्र गायेन जस देखेन 


अब क किसान की दुनियाँ 


जरीकंन सइकिल मा बाँचे 
डारे एक अँगौंछा काँवे। 
झोरा मा कट॒हरू औ आलू 
सूखे बार पिआसो तालू। 
स्यूजिल और पिलिन्जर ढे ढहई 
कामदार हुई अपसर मूड़ेंइ। 
बाबू जी कहि जीम खियानी 
प्रगति शील की यहै निशानी । 


पुलिस पिआदे अउरुइ भर्खिं 
दूध दहिउ ना घर मा राखे। 
देखा देखी मा हुई भिनके 
पढ़ें; पूत कनवेन्ट म इनके । 
ट्रैक्टर के करजा मा लदियमे 
सूतद देति जिन्दगी बदिगे। 
छाँडिनि बरगद केरी छाँही 
सहर गाँव के भइ गलबहीं। 


ताल करिनि मछरी व्योपार 
यहु भुनु नवा दिहिसि सरकार ! 
ठौरइ बढठिया फूस लखाइ 
छपरन बिजुरी बलब सोहाइ। 
दूध दुहँइ शहरन का लाबँइ 
लरिका भिनकइ माठा पा्बेइ | 
हीटर रोटी थ्क॑ई बनाइ 
शहर घुसे गॉवन मा जाइ। 
यह अब के किसान की दुनियाँ 
फूटी ढोल कसी हंरमुनियाँ। 
फ् 


गायैन जस देखेन | ४१ 


कारीगर 


रुपिया अस्सी रोज कर्माँइ 
भोर उठईँ अउ बासी खाँद। 
नित अउरन के महल बनाबेँंड 
आपने छपरा माँहि विताबेंइ । 
कन्ती बसुली आपने हाथ 
जद निरमाता रहँइ जनाथ ! 
पिलेंह घकाधक रोज शराब 
जद सझलौखे केर नवाब । 
पुृदुजामा पर पहिरि कमौज 
जइ कारीमर जम नाचीज | 
इनेंड दिहिसि परमेसुर शापि 
धकेंइ पेठ को गडहा नापि। 


हिन्दी के टीचर 


लिहे सफेदी कपड़स क्यार 
मुंह ते झाश्द फूल हजार। 
ज्ञान होइ का लिहे मरूर 
लुजगुन देंही कहेँइ हजूर। 
भीतर कोत्तरे उप्पर ठस 
मजबूरी के ब्ह्मचरय अस। 
गप्पन. के राखेंइ मंडार 
तारा तोरइ तित्त .हजार। 
टुटही रहे साइकिल ढोड . 
राखे मरिमा प्रेटः कसेइ | 
जो धोती तडं ीली काँच: 
इनकी: दुनिया झूठ न साँच ४ 
के 


५३ सिंफेसाम सिर गे जस देखेव 


मसिंयारंश मिशन 


गाँवन के छेल चिकनियाँ 


प्रतय का पैजामा धारे 
उप्यर लाल अगौछा डार । 
नेल रहा बारन चुचुआइ 
छेल चिकनियाँ मेला जाइ। 
पानु खाइ बीड़ी सुलगावें 
लिहे जलेबी धर का आदे। 
ओंगेंड सुरमा आँखिन माँहि 
बरदि के पूरी आलू साँहि। 
ब्जति ट्रान्जिस्टर जो होइ 
इनसे बड़ा मे जभ मा कोड । 
लागितनिक जो कब्ची होइ 
तू जहू दुचियाँ सच्ची होइ। 
पाँठ ददुबरिया पेटु मोटान 
मिस्रकेइ घर मा शिशु नादान । 
इनके डावंटेर झोरों। छाप 
'.. बनें मरीज बदि अभिशाप । 
“ मेला, ठेला , इतकी शान 
जई मौतसिहि वये जवान! 
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गयेत ज़स देखेत | ५३ 
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जड़ मास्टर अँगरेजी क्यार 


५४ | सिंबाराम च्िश्न 


जब कौनउ अनपढ़ का पार्बेइ 
तब अँगरेजी बोलि सुनाबंइ। 
दरजा मा नानी मरि जाइ 
इनका कछू न आबइ जाइ। 
अँगरेजी के लइ अखबार 
जोर जोर बाँचइ बहु बार। 
पूँजी पति के देखइद ख्वाब 
गाँठे लरिकन मसाँहि रुआब 
बहैँ गिरामर वहु अनुवाद 
गूँजि रहा इनका जयनाद। 
दाढ़ी घिट्टई रोज सबेरे 
आठो याम लरिकबा घरेरें। 
बाँवे पूमेंइ कंठ लंँगोट 
निन्‍त क्रीज बदि घोटम घोट। 
जह मास्टर अँगरेजी क्‍्यार 
इनके नखरा सहस हजार । 


गैयिभ जस देखेत 


बिआहु गाँव के लरिकी का 


जब ते कानन मा भनक परी बप्पा बिआहु तइ करि आये 
अस घकक भई तब ते जिउमा लदइ धुन्धि मनौ बादर छाये 
दिन राति सोचु जह डेंहरी अब मइया वाबा के छुटि जइहै 
काजरु अभ्मा की आँखिन का घर का दुलार सब लुटि जहहै | 
जब बइठइ कबहुँ अकेले मा रुधि जाइ गरा अठ भरि आबइ 
अस बँधइ तार तब हुचचकित का नेवन मा सावन घिरि आबइ | 
सरमत् मा घर ते तिकरइ ना मन की मन मा सब रहइ धरी 
जब दौस धनछुआ का आवया मेहरारुत ते भरि गइ बखरी | 


सरपच होंईं परपंच होईं जेहिके मन मा सो कहइ तौन 
उलरे महतारी को करेजु पाथर अस हमका गहढ़े मौन! 
कइसेउ कोठरी ते बाहेर का बिटिया का सबे पकरि लागीं 

कोउ कहिसि कि ना सरमाज बहुत गोफनी अस डेलु जकरि लायी 
मत का मसोसि देखइ धरती उप्पर न भूड़ उठाइ सकह 
जो बरइ अगिनि भितरे भीतर खारा जल नाँहिं बुझाइ सकइ 
बहु समय फलाँगति आइ गया तहजर्द मतो शुरुआति लिहे 
पति देउतन के समुहें पुरानि आदर्सन की औकाति लिहे 


आई धूरे पर जो बरात दुइ लरिका भोला दागि दिहिन 
मन के झुरान बाँधी 3ठिया दगतइ माने दइ आगि दिहिन 
चलबीसी उथल पुथल हलचल का ऊहा पोह बखान करी 
जल अलि अस मानो चित्तु भवा अधभीजी सिरजनहार घधरी 
आई बरात आई बरात लरिका मनेईं तमके लागे 
अँगरेजी बाजा सुर काढ़िनि फिलमी गाना गमके लागे 
दइक्कर कोउ भरिसि डेलइया मा कोउ हाथे लड़ गिलास दौरा 
सिंलि यार दोस्त सहयोग किहिन गा माँस भूलि कोतिया मौरा 


प़्ाराम मिश्र गायेन जस देखेन 


चिह्न माँमिनि बरतौनी बदि फिरि होइ लाग तकका तक्तकी 
दुइ दुइ रुपियन पर लड़ें लाग जो रहँँइ तनिकु बबकी झबकी 
भा शिष्टाचार कलेबा भा वेशबा मड़बा समघोर भवा 
अब बिदा करउ अब विदा करछ चारिड वारन ते घोर भवा 


हुइ गाँविन सा अबहूँ रहि गई मानवता के पहिचान थोरि 
जइ महानगर के साँपन अस ना फ़ुफकारे कुलकानि बोरि 
आह छहेलबन मा लइ दौरा कोउ भोह्ूं कोऊ दुश्लहरी 
भरिशे बोरा सब जुटा गाँव लइ बिदा केरि पीड़ा गहरी 


रोबइ लागी डिडकारि मारि लरिकी ना तन का होस रहा 
मानेंस हुई कौनिउ गाज गिरी बाकी आँसुन का कोस रहा 
बप्पा पर लिपिटि परी बिटिया बप्पा हुल्नकित मा समुझाइमि 
अम्मा अचेत हुई भुइ देखिनि लरिकों जसमें' को सुख पाइनि 


अप्त लागि रहा धरती रोबइड, रोबँई विरबा नभ रोई रहा 
जह घरी क्रिहेसि हुई कौस गजब घीरज ह॒ुइ धीरज खोइ रहा । 
बिटिया की पहिलि बिदाई मा पाथर कठिनाई का छॉडिसि 
नयनन मा उबलि परे झरना दुख भली भाँति यहि खन डॉडिसि | 


लरिकी पकरे तउ छोॉड़े ता सब भाँति भाँति समुझाई रहे 
जल्दिही बिंदा हुइके अइहौ कहि पीरा और बढ़ाई रहे। 
जब समुझायें न बनी बात तउऊ बलु कइके बेंठारि दिहित 
दुइ भांई कर्रा जिंउ कइके पालकी खोलि के डारि दिहिनि।! 


 घूरे के बॉहेर भे कहार सब लौटे और पटाइ रहे 
मानेंउ' भगारि परी घरमा हुई शिथिल अंग ग्रुंगुआइ रहे। 
कोई काहू ते बोलइ ना, पयिन तें रचंउ डोलइ ता 
का, :खइहैँ पीहुँइ ख्ौतरिहा,यू का भ्रेदु अस खोलद ना । 


६ | स्िता राम मिश्व- गायेन जस 


2 कफ 5 
५ टी फी अमधकिर व जो कु 


लू ः न 


आज. इस फसल 


जो लौटि पौटि के खबरिं दिहिति दृइ क्ौस तल के रोहगीर 
उद् बिटिया का राउतडई पाइति ना नोपना पॉबल कौ जुकारा 
कम बैस अठारह ते भहया ना लगिकों का बिझार फरिज5़ 
ना सौपि कैसाई सोभिन का बितु आगि मिखनतों शरि अरिका: 
सतवन्धु बराबरि मा सोहड कुल के धश्जादा। हॉदरर आग 
तामविया के मरथट महि्ां अपने वखिडिशा का साए अब 
सुख सपना हुइ जा प्रेम नही, चह़ि असरक खरब सो दरका 7 
ओढे अकास सुद्धे भा बिछाय सदना बेदी हैंड शश्य भाड़ 


क्ध्ख 


के 


लितुल्ली आई 


फूल फुल पर पौध अहाप 

जहाँ तहा ते हि हतयि अपने ' 

कारें पिअरे और बॉजमी 

रंग. बिरंगे पर देखाओ। 
लेरिकिम का बहने शंख आई 
लिनुली जाई विलुलली बाई 

कृति हुई कोने कमाकरार को 

देखतइ रहड़ जीन तति देखई । 

सुन्दरता की अचरण बढ़री 

कवि समरथ को है हो लेहड । 
कोमलता की. कीपशलाई 
सितुली थाई हल्की आह: 

सिवाग्रम पिश्न ् शाखिक अत देऔड | ४५ 


 अज 


के क्िक दर पु 


फूल फूल से घूस उगाहै 

थिर न कछ जम देखि उमाहै। 

लगइ प्रकृति के घर को बिटिया 

नहूँ भरि माया सबइ ठ्यात। 
भरद दगन भा चंचलताई 
तितुली आई वितुली आई॥ 


देखतइ उड़इ जुरइ जिअराते 

पइयाँ लागइ अस फुल्बारी । 

पंखत मा छवि अमर लुकाये 

हुलसईँ राजा और शिखारी। 
सीढिव चढ़ें मनोौ शिशुताई 
तितुली आई तितुली आई ॥ 


बरखा रानी 


अउरे जुग मा हुइहैँ बसनन्‍्त 

कलजुग भा बरखा रानी हुइ । 
अउरें जुग मा हुइहै बसन्त कैलेंजुय मा बरखा रानी हुइ 
हुई राजि पाटि सब वह झौर जब भू की चूनर घानी हुई 
तपि रहा जेठ आगी बरसइ तरसेंइ जल का चिरई चुनगा 
सूखइ लागे बिरई बिरवा देही मा तिकरि परे सुतगा। 


भुइ फठी बेभाई अस हुड्ड यइ अदिमी लरिका चिललाइ लाग 
भा ठादू घामु ,आँखी फारे घुसि गये बिलन मा कार नाग 
दुनियाँ अकास देखइ लागी कुत्तन की हफनी बढ़े लाग 
पाँवन मा झलकीा परे लांग 'खँप्रेडी पर गरमी चढ़े लाग। 


भूद्ध | सियाराम मिश्वे ग्ंविन जसे देशैन 


जब लुआऔँद सॉस उगिलइ लागी तब अद्दा आईं सखत गरजा 
वरती का झुकि चूमिसि बादर, बिरही बिधुरन का जिउ लरजा 
साउन राखी की किहे यादि दिन गिने लागि बहिनी दुखिया 
जिनके घर सम्पति पिउ राजेइ हुई उनते कौन बड़ी सुखिया | 


पानी जीवन मां भेदु नही यहि बिन धरती नभ सब सूना 
यहि बिन बिरवा खेती पात्ती मरि जॉइ मरति जस हुइ चूवा 
दादुर मछरी कछुआ जोंकइ इनका सबका जल देउता हइ 
गोरू हरहा जलचर नभचर अठिलॉइ कि जइसे नेउता हुइ । 


बरखा हुई तउ धन्धा करिया हुई बरखा तउ नदी नाला 
बरखा के रुठतइ डारि देइ सूखा मु हिमा बडका ताला 
बरखा हुइं तउ यहु देस सरशु जप जरग्गि होंईं बरखा हित 
ह॒इ सूत कपास और धुनियाँ बरखा सुदेस के चरखा हित । 


बादर हुडदंग मचाइ रहे रहि रहि विजुरों चमकाइ रहे 
हँइ लुका छिपी के नये खेल सूरज का मनो खेलाइ रहे 
कइ रहे पहाड़न की हँसि हँसि कहूँ सेत बरन मलिहम पढ्टी 
पसुरो परवत कहूँ रहे सेकि उर बॉघे दहकति अस भट्टी । 


कोउ करे पलेवा खेतम मा कोउ घास धरे भीजति जाबइ 
कोउ भँइसी लिहे चराइ रहा कोउ मन मा आबइ सो गाबइ 
सहरन मा बइठे दुकनदार अपने जिउ का हुलसाइ रहे 
बरखा रानी का विभव देखि आपुस मा चोंच लड़ाइ रहे । 


भुइ का भगवान, किसान मुल। बरखा पर टिकी किसानी हुइ 
बरखा महतारी और थाप बरखा रानी महरानी हंइ 
भादा घासन की खपडी पर मुकुटन का बूँद लजाइ रहे 
आपनि बहिनी लहरन का उठि आँखी चमकाइ बोलाइ रहे । 
हुह्टि सुरभि पालकी पर सवार तब लौ गोौने बदि आई गई 
चपला-गुड़िया के माथे पर अनखा अस मतोौ लगाइ गई 
बगुलन' की सुधर अल्पना मई मेढकन की सॉँचु जत्पना भइ 
इन्दर धनुहाँ का लिहे हाथ यह भुइ की सफल कल्पना भइ । 
्ः रे 04 


+ममिश्र गायेन जस देखेत 


आल्हा ग।बेंह कजरी सातइ कुछ चुअति भये रृप्पर छानी 
सब परे गिरे ऊसर बंजर हुइगे जवात पाइनि पानी 
कहूँ लोट! बेंधिगे आटा मा कहूँ लकरी डेंगरी गयीं भीजि 
कोड बगिया केरि मड़इया मा ठबका जमुनन पर रहा रीक्षि। 


सागर जहसे लहराँइ ताल चितवेई सबका आँखी काढ़े 
बगुला मछरी के चिन्तत सा हँँई एक प्रॉउ कबते ठाहे 
हुइके स्वतन्न सब घास फूस मारग सिगरे हुई लिहिसि झाँपि 
जइसे गुप चुप लड् लद सुर/ग खोफिया चोरत का लेइ छाषि । 


तीसरि साखि गंडुआ होइ 


अधिरत्ता मा पी के आबें 
घड़पड़ करि सॉकर खटकावें। 
पुरिखन केरि कमाई खाँइ 
दुद् पहसा ना भूल्लि कमाँद ! 
पिअँद शराब निकारंइ गारी 
बिलखेंइ बाप और महतारी। 
ठकुर सोहाती कहुई सो यार 
इनते बंड़ा कौत॑ हुशियार। 
भये नरक चोौदर्सि अस गेह 
मेमिहे भीख न कुछु सन्देह। 


और न कुछ लरिका पडहूँ 
होठलन केरि पल्लेटइ धोइहैं । 
अगरे बुद्धा भिस्‍्मा जौन 
इनते बड़ा निकम्मा कौंन। 


६० | सियारामं मिश्र शाबैन जस॑ देखेन 





साध्य शाका पटल पक्का दुकान लक अपलनु पु 


लादे बेसरमी का माँस 
नगह करइ इनका उपहास । 
करिनि महाभारत निज ग्रह 
बची अकहुला भा वसि खेह। 
लरिकी लरिका कहूँ क जाँइ 
जइ अपने मा मस्त लखाँद ! 
गलत करौइ अछ मसानेंइ ठीक 
यहै सुधर माया की लीक। 


खपरे के दुइ पहुसा वोरिनि 
झूठे नखत अकास के तोरिनि । 
जो इनकी समुहे समुहाँड 
अगिली को लिया मा कटि जाँइ । 
अपने करमन रहे घिनाइ 
इज्जलि आपनि रहे छिताइ। 
दुपहर तक सोबँइ जइ ताति 
निकरी आँखी लेगड़ी बाति। 
आपने करनी आप व्ेखान 
आलस अछ घमणएड की सान। 
सब के पाप थर्केंह तित ढोइ 
देंईँ दान रब आँसुन रोइ। 
कहत पुरोहित की सब कोड 


तीसरे साखि ग्डुआ होइ। 


इनले राख छोडाबइ जान 
. जद मक्कर करि सोबेइ तान। 


गायेन जस देखेन | ६१ 


मीरा बनीं 


बहु पीर तरासझिबे की सहि के चमकी दसकी बनि हीरा कनी 
उडिगे मनो नींद चिरैया तना अगुनी निधनी जो न प्रेम घनी 
वह और है आँखि जो देखि सके अँधियार मे जोति तके दुगनी 
घर ते जग ते न. बनी जब तौ गुन गाइ के श्याम के सीरा बनी । 


पायेन जो परसादु सनेह का काल भग्रे सब संग संघाती 
मै बिप के घरिया भोपना रद पीसि रही कुलकानि की थाती 
धूरि ७ई सव राजि औ पाटि जो श्याम के हो रंग मा रंगराती 
पी के सब्र सदमस्त भये मुल सीरा बिना पिग्ने हँइ मदमाती। 
देह के भूली सबे सुधि तो नित राहू निहारि अधीरा भईं 
कान्ह के आँखिन रूप भरे भईं पागल प्रेम गंभीरा भईं 
भई नाद सुधारस ते बढ़ि के नहीं ढोलक नाँहि मेजीरा भईं 
सन मा समभोहन शेष रहे बिध भा मधु, सादर मीरा भई। 


प्रेम के भूरि प्रभाउ महा जग जौवन के सब भेद भुलाने 
बूडि गये सो लगे ओहि पार जो पार लगे मेंझधार पराने 
छूटि परे परिवार के बन्धन मानुष मूढ़ कहँइ पगलाने 
मीरा समाइ गयी घतश्याम मा मीरा म हँइ घनश्याम समाने। 


६२ सियाराम मिम गायेन जस देखेन 


हहरातू विदा * 


भूत मविध्य रच मां आा्वह 
खुद का बहुते लक्किला #।मेद । 
गढ़ खिखवू भा जिले ना ल। मे 
दिनु खड़ि घात तब कह्ढें जागे । 
लड़ अविकति का फूदहा पाक 5 
तकले सहारा इसका सात! हु 
छाती की सब बटन खोले 
टॉगह जये कीतेनियाँ डोले। 
बीशी सिगरेट पान अंराध 
कह हद होटलस केर मवाब। रे 


शबंसतकः पूता वेंह मंधाई 
जद दुँवरे आवश च्बाह। गे 
ऋमर मध्य कहाँ आर्नि सॉडद डर 


'छः इंची चाकू मंग मींहूंइ। है 
कलजुर्ग मा बहू जतर सुंजान से 


करा चरइ अछ' श्वोवद लौन । ४ 
सेट बारन कम सोहंद अडसे बी 
मेघनाथ . /क, पृतय जइरो । 5 8 
विद्यालय के» चारिव और 
हेइ सिठियए “ब)जी का जोर । आओ की 


ई नाजुक “काट देह मे ताब 
बाजी दली आट कै स्वराव। 
माता पिता ने कौड़ी मोल 


ना इतिहास न॑-हुडआआुभोज |. .. -. 
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भर 
रे कर 
कदर 


रू 
| 





झूँठ साथ की मूरति अइसे 
भुजे बड़कवा भाँठा जइसे। 
स्कूटर ते मूतह  जाँइ 
महतारी का धर धरि खाँइ। 
जइ मजनू की हेँइ सन्‍्तान 
इनका भला करइ भगवान। 


& 
नई रोशनी के दस्तूर 


पहिले पहल शहर का जाँइ 
बीड़ी फुंकेडइ पराथव चबबाइ ! 
सड़क छाँडि को लिया तक देखँद 
मत भा औरड़ अचरजु लेखौंद । 
जानेद घर के बड़े प्रढ्लीस 
मुझ जह गुंडा बचेंइ खबीस। 
आऑँटा बेचेंद पिक्चर जाँई 
दरजा मा नहिं कबो देखाँद । 
देखुआ आबंइ निन्‍त दुआरे 
जद कालेज के राज दुलारे। 
दृंडजा माँवद साठि हजार 
बनिहै डिपटी पुतु हमार। 
कहेँदइ बाप का अपन मज़ूर ' 
सई रोक्षनी के दस्तूर! 
प्रमतिसील की जह तस्वीर 
लटी दुर्दहंडी सरा पनीर] 
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मरी अकबन्दी भई 


जनसंख्या वाढ़ि रही दिनौ दिन सिकुडि गई सब खेती हृड 
जाइ रही अइमे किसान ते जस मुट्टी की रेती है 
चकबल्दी जुओं की नाल मरी चकबन्दी भई। 
कुछ जमीन चकरोट मे निकरी थोरी बारी खोट म निकरी 
रिसबति के रि न जो बेसाखी थोरी खुन्स कि ओट मे तिकरी 
हेड मारिनि हाथ, दलाल मरी चकबन्दी भई। 
दौरति दौरति पाँइ पिराने पहुँचेन तईं न ठीक ठिकाने 
बाजी गर अस भीर लगाबँइ मछरी खुदइ कितारे आवेंइ 
पटवारी भये मालामाल मरी चकबन्दी भई। 
ऊँचा सेतु ताल मा पहुँचा ठेलुहन केर जाल मं पहुँचा 
पेसकार तारीख बढ़ावे दस नकझारे और बतावे 
कसाइन के कुत्ता अस हाल मरी चकबन्दी भई। 
कुछ गरीब इज्जतिउ गेवाइनि दुखिया खेती तहूँ न पाइनि 
पेसकार मिलि हबस बुझाइति डाली उप्पर तक पहुँचाइनि 
अस फैलाइनि जाल मरी चकबन्दी भई। 
बहुत बढारी भूँइ पर बढ़ठे चतुर सिआने घुर्मड अइठ 
सी.ओ. ते ए.सी ओ वत्तर खन्‍ती मा रिसबति की पइठे 
हैंड किसनकऊे हलाल मरी चकबन्दी भई। 
रिसबति दइ किसान हेँइ खाली डाक्‌ दुखी लुढेरे सॉचिंद 
राखिसि रच न हुई. चकबन्‍्दी थाने निसुसेद खम्भा नोचेंद 
रहा बरृंडि मरइ का ताल मरी चकबन्‍्दी भई। 
मरी चकबन्दी भई। 


से मभिश्र ८ गायेनत जस देखेन | ६४ 


मुदशायरा 


हँइ होइ लाग कधि सम्मेलन सब नगर भक्षिकन मा जब ते 
कुछ दिन मसोसि मत रहे मुला चलि परे मृसैरा हेंइ तब ते 
यू मानिति ना उर्दू भाखा वसि इन मुल्लन की भाखा हुइ 
ई आपनि बपदाई जाने यू कब ते इनका ध्वाखा हूड़ 


आनन्द नरायन मुल्ला हेँइ, हँइ जहाँ ठाढ रघुपति सहाय 
चकबसस्‍्त कि जिनके आगे सब ई मुल्ला लागति लल्लबाय 
इसका मिकारि या तथ किरतन यथा मासूकी के झगड़ा हूँढ 
कुछ उरझे जीवम के सवाल वाकी लटका हूँइ रूगड़ा हूँ 


हमहूँ देखी का होति हुआ यहि वदि सझे लौसे पहुँचि गयेत 
देखेन मुरगा चिंचिआाइ रहे लखि लाल परी डेरभुते भग्रेत 
दुइ सायर जिनके साथे मा दुइ लौंडा देखेन गोर गोर 
अद्धी अस पहिरे टहलि रहे नग जड़ी अँगठी पोर-पोर 


कोठ कहइ सरग के गिलमा हँइ साथर संघइ मा डोरिआये 
कोउ कहइ नौगुड़ा चेला हूँइ ओसस्‍्तादन का हँइ पछुआये 
ह॒इ सायर बड़ जो छाँड़ि लीक कुछ नये ढंग का अपनावे 
जो ह॒इ तेली का बेल कवितई के न भूलि बहु ढिंग आवे 
सागिद धरम अउ विद्या मा कवितई न ग्रुझडम का सार्नेइ 
सायरी व जान दुनियाँ ,का बंसि आपन अच्तरु का जानेंड 
सायरी नहीं हुइ गोट एक सायरी न खेल खेलौना हुई 
सायरी जहाँ पर ताकि रहा जुशदीदवर बनि के बौना हुई | 


 सिककडेम' मिल्क गायेन' जमा 


को पहिरि शेर्वानी आवा लठकाये लम्बा जार बन्द 
कोंउ सुरमा काने लगु ओयगे तुरक ठोपी पहिरे बुलन्द 
बातन ते मिसिरी घोटि घोरि बसि उर्दू की जय जय बोलेंइ 
कोछ घडी साज कोउ जिल्द साज सुल कथा नबाबी की खोलँड । 


कोउ बेंचि कवाबु रहा देखेन काँघे पर बगुचा ढोउति कोड 
कोउ मोटर क्यार मर्कनिक हु कोउ चरिया बेचइ सायर सोड 
कोउ खड़ा कचहरी मा दिनु भरि दइ ताल पुकार लगाइ रहा 
ह॒इ बहउ सायरन मा बहठा जो बेचि पततग कसाडह़ रहा। 


कत्था चाटे चुता चाटे ना कबहँँ वरोबरि करि पावे 
हाथन मा उगिलला पान लिहे बइठे मंचन पर मुह बावे 
कौनउ का चाय के कुल्हड़ भा मच पर थूकति हम देखेन 
कौनत की पींक चुई उप्पर गफलति मा चुकति हम देखेन । 


कुछ विरहाकुल हुई रोइ रहे बसि उनके यहइ सायरी हुइ 
कोउ प्रेम पत्र अस बाँचि रहा हाथे भा लिहे डायरी हुइ 
दुद चार सलजम अउ गजल छाँड़ि कुछ और न जोदन मा गाइनि 
नाजुकता काया जुलफन का या तौ आँसुन का अपनाइनि | 


कुछ बीचइ मा चिल्लाइ परेँँद जो त्राह करइ की बदि बइठे 
सायर ते बढ़ि के अरथु काढ़ि सबदन के सागर मा पडठे 
कुछ झूमि रहे कुछ उचकि रहे कुछ बढ़ाबइ बदि बइठे 
कुछ भूसा की उप्पर बछरा की खाल चढाबइ बदि बइठे। 


दुनियाँ का सबते बडा बनाइनि संचालक जेहिका सायर 
बहु आवा माइक के समुहें जस कौनउ- होइ दगा टायर 
आपुस मा छीठाकसी करइ कुछ आये बनि के व्यंगकार 
बीबी का दूंढठी साइकिल कहि भौंहँइ मटकावे धुं आधार । 


कुछ ऐचा ताना गाइ रहे बसि तुकबन्दी के चक्‍कर मा 
पढतइ आधा पण्डाल रहा जिउ हमर फंसा उटठकक्‍्कर मा 
चिल्लाइ परे सब्र फेकरिं परे यू सबते तीकी सेर कहिसि 
हुई रहा मुसलमानन परणजो बसि “भारत मा अकेए कहिसि ! 


सम सिश्र गायेन जस-देखेन-व 


बहु कहिसि की आपन देसइ मा यु लागति आजु परागे हन 
हुई लरिकन अस आदति हमार हव खाये मुल अनखाये हन 
कोउ एकड़ सेर पढ़दइ फिरि फिरि मरि भरि अल।प सु हू बाइ बाइ 
कहूँ ऊँची करइ अबाज और कहूँ भिनकि सुनावबई सुर दबाइ । 


पानी मं भीजि डवलरोटी अस जिऊ सब श्ोतन का हुईंगा 
कुछ टुकडा रहिगे बीडी के कुछ कुल्हड़ और न कुछ छुट्गा 
हम पल्‍लुझार कथा सुनिके हन अइबे बदि पछिताइ रहे 
जइ बहुत जुगाधिन ते एकद गाथा गजलन मा गाइ रहे। 


दोहे 


धरम बीज हइ खेत का राजनीति ह्‌इ अन्य 
एक भ्रूण हुई कोखि का छकि पथ दूजा टन्‍्त। 
बलेमान की चाह हुइ राजनीति की चाल 
धरम ग्वाट अति दूर की स्वारथ औरु बबाल। 
मानुष भूइ पर आइ के जब सोचिसि बहुकाल 
अटल राजि की बदि चलिसि, सम्प्रदाय की चाल ) 
कहि के खतरा मा धरम पण्डित कोढ़ें काम 
करों रारि बलफी धरम, धरमी नमक हराम । 
जब लौ खतरा मा धरम मठाधीश की सान 
आगि लगावहि अन्यथा हरहि सुमति के प्रान। 
राजनीति या खल-धरम हँँइ कलजुग के सस्त्र 
भठाधीश नेता दुओं बिन इनके सिरवस्त्र । 
'साँबवे साधु न आहइह राजनीति के गाँउ 
जनि बृझ्ि को डारिहे इने कॉटेन यो पाँउ 


| सिर्वेश्धिम कक गायेन॑ चस॑ देखेन 


सहज भरोसा नकक्ष का हुलस बुद्धि लक्षाम 
आपनि राहु बनाइबों बड़ों सयानों काम। 
सरी लासि अब धरम की ढोबँइ मुलला सन्त 
कहूँ निस।ना हुई लगा हुई निगाह कहूँ अन्त । 
माया की जकड़नि यहै पकरिन छाँड़ेंग्रेह 
रहईइ काहिली संग लइ मोह दर्प सन्‍्देह। 
धरमी की संगति भली औ बरगद की छाँह 
बखरी चौही राह की, बर विदेक की बाँह । 
पुलिस कबी अछ टहलुई बूढी होइ छिनारि 
इन चारिछ ते भ्रूलिहू ना करिअउ तकरारि। 
राहु होइ परदेस की तम बरात या सार 
सेवठ नहीं एकन्त का हर जवान जो नार। 
बेस जवानी संग तियथ और नसेड़ी बात 
होइ पुजारी अस जहाँ हुई आफति की खान । 
पर कचहरी फंग मा अउ सराब की बानि 
हाइ कर्ज को खाइबों गयी मनोौ कुल्ल कानि। 
बौडम मधुपाथी जहाँ बँधइ मरकहा बेल 
नारि कुलच्छनि पाँव रिपु भूलि न पकरो गेल । 
साथ साथ जुग के चलइ बहै मनुज हुशियार 
जो जुम के आगे चलइ सो जुग को सरदार। 
समय-समय की बात हुई मित्र शत्रु नहीं कोय 
जौन पतुरिया की दसा राजनीति की सोय। 
चिरजीवी वहु कवि रहा वहैूँ भवा सरनाम 
भारिसि घर का लात कहि चुल्हे मिआँसलाम। 
बिना जगाये न जैगे सोबोइ लम्बी तान 
दास-छात्र बंदि मीद असि भला करें भगवान । 
छेड़ेंद लरिका नित्त सुल कहर न उनका कोय 
लरिकिन का बदि के कहूइ पुरुष वर्ग अस होय । 
अदिमी केतनों हुँ करेंइ मिन्‍त बिनौने काम: 
नारि' रहुइ' संकोच भा तबहूँ नित बंदताम। 


पिन धामैन' जस देश 


मिलइ बात बसा कहूँ उजला नातेदार 
मूरत होइ दहेज की जौन करें दस्कार 
भुइ पर आसा की बसइ जहू मानुष की जाति 
जगति रहुइ उलझन बुना होइ दोस था राति 
पूजा करठ करोर तुम सुख ना पइहो भ्रूल 
जब लौमन ना रोकिहो यह प्रजा की मूल 
ज्ञान गैस की रोशनी बुद्धि नतेका मान 
नूप समाज दस इन्द्रियाँ यहु रहस्य को जान 
उचकि चलइ बोलइ मधुर सोभन गोरी देह 
आँखिन वबाहेर करिआई भूलि न लाबउ गेह 
यार मदकची कबि कर्बों दूरी ते न डेंराँइ 
चुल मेंटइ की बदि अपनि नदी परि के जाँड 
जानि लेई भिलिहै अगर रोदी सॉल सकार 
कामू सिकम्मा सा करें सोब॑ह पॉउ पसार । 
कुछ मानुष के भेस मा धूमि रहे हैं बेल 
बेसन कुछ करिहे नहीं सन ते लोविहँ सेल 
भट्टी दहुके धरम की चुरे नीति की दारि 
राजनीति की छौड़िया घरमा धरे उतारि। 
सुअरी अस जनता चहे मरि मरि के चिल्लाइ 
कामु. ने नेता आइहे अनखाये अनखाय ! 
अंगस बंगस पाँठ अरू देखड श्यामल गात 
जौन कहद चुप हुई सुनठ सुखी रहुठ दिन रात । 
पुलिस मोहकमा मा सदा जातद परिचय देउ 
नईं तठ मारी खाइहो लइ सहपटठही ठें। 
लरिका नित भुखेन सरेंइ दुलहिन काटइ रोय 
चन्दा ते- क्रष्फन जुरइ असिल सराबी सोय। 
सभा भ्रा कि दफ़्तर कहूँ सोलि स्मुझि के जा 
सिटिर पिटिर भा जो परेड कर मींजे पिताड़ । 
ठकुर सोहाती बदि कंहुछः काम परैप्तर बात 
नाँहि त्त घर बहके सहुउऊ करम कस दिन रात । 


फिफफर मिश्र मारे 


शुन प्रकेटाये हो बने भौभुन राखौं गोय 
पीटि ढिढ़ोरा जो सकइ चतुर भुनी ह॒ुइ सोय । 
बोल बोलक्कड श्याम रग मोठी घीच लखाय 
उप्पर ते जो पेदु बड समुझौ कुसल न आय । 
अधिकारी ते बदि मिलउ पहिले जानउ टेस 
सक्षेपण रसमय अगर तुरत सफलता लेउठ। 
दुइ जातिन के जोग ते अगर जो जातक होइ 
या तउ कुल दीपक बने या कुल देइ डुबोइ। 
ज।मि सके को नर समय, कव॒ बनि जइहै बात 
निज विवेक का राखि के करो दोष पर धात । 
सीखइ सुधरइ बदि नहीं कबाँ होति हुई देर 
भोर भये निशि बीतिहै परुनि छेंटिहै अन्बेर । 
अगर बड़प्पतु और का तुमका अंगीकार 
आऑखिन ते परदा करो यहु घूँघट का सार। 
घूँघट हीन असभ्य नहि समय घुँघट माँहि 
व्यडहारनत ते मेहरुआ सभ्य असभ्य लखाँहि। 
राजा मंत्री बेद अर मित्र अगर मिलि जाइ 
पीर बताये ही बने बाढे बिपति छिपाइ। 
जो न कबहुँ चोरी करे खुद ते अपन विचार 
वहैं सराहा जाति हुइ जगदीश्वर के द्वार। 
तेल खूब कीं रारि मा मानवता अकुलानि 
फिरि फिरि पकरिसि नर वहै भहायुद्ध के बानि । 
आपन मत जग पर ले यहै युद्ध क॑ हेतु 
भला करिनि कब' भूमि का कहउ राहु औ केतु । 
जडमप्नति सुत ते ह॒इ भला सदा निपुता बाप 
दुख बउने सब जगत के बड़ा गेह परिताप। 
पाथर ना बौड़ईँ बढ़ईं सींचउ लाख करो 
धुआँं होति कब ह॒इ जलद नाहक करिहो रोर । 


म्श्व गायेन जस्त देखेन 


जड़मति ते लुजा भला कथइ भागि के दोष 
परजीवी हु॒ु३ एक ते, अन्य भिजारे कोष ! 


राउ चाउ मां दितु कटई सनकइ जइसे बेल 
लुसि कन्या बातह सुनई नसे समू्चा गेल। 
मुरवी पर को बेठिबों अउ मेगिबे की बाल 
एक दिन रारि कराइहै सुमुखि गवंइहै मान । 
एक्स दोसरि और पुत्ति होइ चमकनी नारि 
घीच परे घुमइ मनौ नर नंगी तरबारि। 
चुगली चाह नित करें बाला राखइ बात 
सीरि भीर पहिले लड॒इ भुसकी मा उतपात | 


कुण्डलियाँ 


खोंटा सिक्‍का सहज गति चलइ चलन मा रोज 
राहु चलति अति भजेन को घिपि घिसि सेटह खोज | 
घिसि घिसि मेटइ खोज न नीके अब राहि जहहँ 
आपने चारिठ वार निरखि जब खोटे पहहँ। 
होइ झूठ या साँच अकंड ना चलइई बहुत दिन 
ठौर होौर जब काँच पाँउ की भलगति पल छिन ॥। 


पलई सींच ता बढ़द पादप कब्हुँ - अशोक 

 पावों मा छाया निरखि उड़द रात दिन कोक | 
उड़द रात दिन कोक न सांची कोकी पहहे 

जब लौं भ्रम कारि दूरि अपनवों ना ब्रिसरहहै । 
. अहैँ ज्ञान की बात मं जब' लो स्वारध जदइहै 

मारग अन्ट्ई सत्टे दुचित मोनुष अपतहहै।॥ 


७२  सिंयारीम मिश्र -मफवितः जस-बेखेन 


५. मे न ध्यव पज + 


बगुला ते यत्तर बने चलेँइ हस की चाल 
डोली तर छितरा भये बिपति भई ससुराल । 
विपति भई ससुराल वहू सकट सा परि गई 
रच न साबुत बची दारि बदुली मा जरि गई । 
घीर धरो सव लोग लौटि अब बहु दिनु अइहै 
भलमंसी के बीज़ न कहूँ खोजे मिलि पहहे।। 


रोला 


स्वारथ पकरिति जोर कोध की भड़कइ ज्वाला 
घेरिसि हिसा गेह अघी गज हुई मतवाला।! 
मिला न खोजे पन्‍थु बढ़ा औरइ अँधियारा 
हरि गवा सब ठौर जौन नर मनते हारा।॥। 


० 


कुण्डलियाँ 


पेन्सलीन. जातईइ नहीं ऊँच नीच व्यवहार 
सबका, एकसे गुन करे बाह्मन डोम चमार। 
बाह्मन डोम चमार छक सबके हित गाड़ी 
चली अगर तो चली चब्राँहि टीसन पर ठाढ़ी । 
चहउ सुमति भक्त माँहि लीक परत विज्ञानी 
करय शक्ति की-खोेले क्षति हुई अनेद्भर दानी 


:+ काचिताई'उर जोरि के भरह काठ मा प्रान 

: _ तब्मतनी स्वाहा करइ, दूरि करइ अभिमान । 
दूरि कसइ-अधिमान-त कविता भित्ति बनावे 
छन्द और प्रबन्ध ,चहे जेहिमा चलि आवे। 
ढाँचा या तुकताल, हुइ यह कौनउ बाद नहिं 
उर के सूधी बानि,. अखबरधी अनुवाद तॉहि॥ 


सिर्यायम सिश्रे भर गायेक्त जस-देखेत | ७३ 


व के + ४८ ००० 


रोला 


झकिति न दीजउ भुन्लि बाँदर का विज्ञान की 

नेता यहिका पाइ राह देइ समजझान की। 

पीठी पर का घाउ मुला कप्पार स सेकेंड 

राजनीति की आगि फरी बगिया मा फेकँइ ॥ 
गिरि परिहौ भर्राइ मोठ गरुई उठाई के 
हुईइहा पागल बादि श्ञान झूठी बनाइ के 
कहो वहै हौ जौन न आगे चलि पछितइहौ 
झूठे बनिहों हंस उधरि के बहुत लजइहो 

वहै बना भगवान जो न खटा मँमधार ते 

सुखी कित्तारा पाइ दूरि भवा हर धार ते। 

ढोइसि बलली बाँस बिछाइसि दरा उमिरि भरि 

बता आजु लौ दास नरक मा वहैे रहा सरि॥ 


कुण्डलियाँ 


मछरी चिन्तन कइ रहे सब विभाग यहि काल 
नेता हाकिम छोट बड़ संबहइ भय घरियाल। 
सबइ भये घरियाल टोट बगुला अस मारे 
नोचेइ भूत भविष्य देस गड़हा मा डारे। 
कारन यहै देखान भले का बदलिसि खोंठा 
फरे बड़कवा बिरिछ भवा मरकिचिया छोटा। 


वारा बाजी चढ़ि बजी दाबि साँचु के बानि 
काँच केर टुकंडा भमे बकलि रतन धन खानि 
बफलि रतस धन खान न पाइचि रंचउ बोइ जन 
हडंडी दिहिमि सुस्ताइ गंवाइनि जो तन मन धन 
काजरु लिहिसि निकारि भये दुग उबली घुद्याँ 
नेता, गरजे. बहुत, न मुल बरसाइमि फुदयाँ 


$8 सिंयी कक फिर मांग्रेत जा 


चतुराई भसलि जग्रत मा जो मतलब भरि होइ 

राजि पाटि लरिका गये चतुराई मा खोइ। 

चतुराई मा खोइ भये धृतराष्ट्र घिनउने 

हाथ रहा पछिताउ अति चतुर मानुष बउने। 

सुतरभुर्ग भार जाइ गाड़ि खपड़ी मद्टी मा 

कौआ चतुर कहाइई टोंट मारइ टट्टी मा। 
गिरइ केरि सीमा नही उठिबे को नेहि छोर 
शब्ति अपरबल मनुज की सीमित खग मृग ढोर । 
सीमित खग ग्ृग ढोर नीद अउ भूख बुद्धि बल 
परवस धारे प्रात न राखँइ रंचर कपटठ छल | 
जह मानुष की जाति विधाता थाह न पावें 
सह कोख की पीर और खुद का उपजावबे। 


्छ 
कवि सम्मेलन 


रुपिया पहसा ते अरस भये कुछ व्योपारी हिलि मिलि बइठे 
ठेलुह्न का चही मनोरंजन जो गेसि कवितई मा पइठे 
तुकबन्द भये दुई संजोजक कवि सम्मेलन मिस लगी घात 
बनि गई कमेटी और भवा चन्दा अघाइ फिरि अकसमात। 


संजोजक रहेंइ सियान' जोन बोइ चिट्ठी पत्री डारि दिहिमलि 
कवि माँगि लिट्ठिनि बीसन हजार बटिया चन्‍्दा की पारि दिहिति 
तनि” मोल भाउं करिं आठ री जने सम्मेलन मा बोलबाये गे 
अछ' एक मदंस्सा' मां संब केंवि फिर भली भाँति ठहराधेगें। 
दुइ. जनें ' मुला:' लेरिंकी अवान देखेन सांथे मा डोरिआये 
पूछिन तऊ बीले कवसिन्री' हम कियेंन खुशामदि हँइ लाये 
कोई अलग थलग कमश चाहा जेहिमा जहूं 'लरिकी'लेटि सके 
सब लाज सरम अठ धमकच्चर अठेलबेकर्स बिता सम्रेटि सके । 


प्राम मिश्र गायेन जस देखेन' | + 


तब अलग अलग फरमाइसि भइ कोउ दूधु गुतगुता कोउ पानी 
कोड काफी कौनउ चाय पिहिसि करोड बलफिसि अपनि हैरानी 
कोउ' छात्ति भाँग झूमइ बइठा खइनी खाये रस चूसि रहा 
कोड बियर पिअइ कोउ रम भिसकी कोउ गरम समोसा ढुँसि रहा 


वन माटी का जिए मस्ती का पहछिताँइ सरग तुलसी कबीर 
कुछ का मन अटका बोतलमा कुछ हूँइ अफीस को बदि अधीर 
बेतुकी छेड़ जेहिते तेहिते हुई धुत्त नसा मां करइ लाग 
भीतर भीतर जब सुरा चढ़ी ठउ काम अगिनि अस बरइ लाग 


सब की गइ बुद्धि हेराइ मंच पर गये झूमते झासति फिर 
कविता के बदले चौबोला ना और रही आऔचापति फिर 
कुछ एकइ कविता लौटि पौटि कुछ नवा बदलि के भाँइ दिहिनि 
कुछ आँखिन ते कुछ हाथन ते कुछ कूदि फाँदि समुझाइ दिहिनि 


हुई गये तीस लगु वरस न बदली उनकी एकइ कविता हुइ 
कुछ जोड़ तोड़ कइके निरतइ हिन्दी मंचन के सविता हुइ 
परिवर्तन का जग पुतरा हुई इसकी कविता हुइ ज्यों की त्थों 
जूता चप्पल लग्रु जाँच बदलि मुल जह अग्मासे की अस बो | 


भोंपू कुल्हड़ हुल्लड़ हुकका सतको ब्ौद्यम कवि साँड भये 
जब कविता ते न हँसाइ सके तठ बने विदृषक भाँड़ भये 
कोउ महापुरुष का दइ गारी कसिके हुल्लड़ मचिआइ रहे 
कोछ करण कहानी के प्रसंग चिघांड़ि दहाड़ि सुमाइ रहे। 


रेशम मा बोरा की चकती कवितई भाँग की पुड़िया हुइ 
कुछ कवि हूँइ जिनका छुटपन ते बसि कविता की नेंहजुड़िया हुई 
कविता कइके रहिहो निरोग हुइ बैदं दिहिसि कौनउ सलाह 
कक्तिई बिना जइहौ घिनाइ गैतल बनिहउ हुइहो तवाह। 


कुछ सबदजोरि तियड़म के कल केवल जइ नित मंचन पर भाइ रहे 
दिन दूने राति चौबुने जइ मुल असिली.कवि मुरझाइ रहे 
को कह कि प्रेम प्रसंग कहौ कोठ कहद कि कृप्पे बहछ रहो: 
तुत्र अन्द ' हन्ट केतल-कृफकछ कोफ ननठा मा प्रधठ फनी । 


आपति चढिया भा डोलि रहे सब आपुस मा जय बोलि रहे 
उल्लू धुधुआ इक दूजे की तारीफन मा रसु घोलि रहे 
कुछ जैसी और रोटरी के बतनिये व्योपरी सिलि आये 
संघद मा आपनि मेहरारू ल्रिका लरिकी सब डोरिआये। 


कोउ बासी अखबारी भाषण तुकबन्दी किहे सुनाइ रहा 
कोउ सम्प्रदाय के कीचड़ मा कविता का खेंचि बहाइ रहा 
कोउ सूधे सूधे लतिहाउज़ करि रहा देस के नेता का 
कोउ खट्टर का घिनवाई रहा कोउ झोरि दिहिसि अभिनेता का । 


काहू के कविता और नहीं हिन्दू मुसलिम की खाँई हुइड 
टी० बो० बी० बी० लौं काहु की कविताई चलिके आई हुई 
कोउ ओोढ़ि लबादा हिन्दी का आपतनि बिल्डिगें बनाइ रहे 
नरकठ भा मिलिहै ठौर नहीं बजरी जो देस कराइ रहे। 


कोठ भाउ बिना भरि भरि अलाप सुरताल बनाइ रिझ्ाइ रहा 
कोउ अइच! ताना जोरि जारि हुड़ गरा दबागे गाइई रहा 
जह भाखा के परचारक हूँइ लरिका क्रनवेन्टी ज्ञान लिहे 
ई चमड़ी ते करिया हँइ मुल भीतर मेंगरेजी जान लिहे। 


जह हूँइ कविता के व्योपरी नित बेचि रहे ईमान धरम 
मइले अस भये चरित्तर हँइ हिन्दी के फूटति जाति करम 
कवि रंडिन ते बत्तर हुइगे जस चहो राति भर नचबाबठ 
इसकी पहइसा ते यारी ह॒इ चँँहि सुनौ था कि मुह मटकाबठ । 


रंडी की कीमति पाँचइ सौ बसि राति भरे की दुरयति के 
जह चारि हजार उगाहि रहे मंचीच- जोकरी कीरति के 
हँइ मंच ताल के जइ नीरज जेहि भ्था मा पाइतिं गाइनि 
लटके कब ते बनि के तिश्वंकु कॉनउ भाषा ना अपनाइंति। 


बिन नोये लगनी गइया अस जह कविता बड़ी दुधारू हुई 
हुई रही करामाती मलिहम या नकली ढोला मारू हुइ 
दुइ चारि पाठ के बादि मंच की कक्तिा होति पुरानी हुई 
जह सयोजक की मिली भगति जह जनता की नादानी हुइ । 


प्रायम मिश्र गार्येन जस देखेंन | 


हुई होति सहालक इनहूँ की खाली तो कौनउ रेट नहीं 
मानुष हुृई कविता का सन्‍्ठर जेहिते कौन विधि मेट नहीं 
टायम सव सफरे मां बीतई साधना होइ सब गाड़ी मा 
ना कविता कबहुँ सुनाई परे इसकी धड़कनि मा नाडी सा। 


जब सम्मेलन हुई गवा खतस रुपियन की धर्मा चोकड़ी मद 
कोंउ रूठि चला कोउ लिहिसि वाढ़ि मूड़े ते आँखी तगडी भइ 
भिसुसे असिली कवि कोने मा सोपण सहि सहि यद्दि रहे मौन 
अब तो दादुर बोलिह-ँ मंतर तुलसी बाबा की सुने कौन। 


हेँइ माल-हिसन के आखेटक कुछ घिसे पिटे कवि बेरि बेरि 
कब घुनिहों कवि की तास मुला माता कानन का तुम उठेरि। 


जद "वाला सब इनते मात 


रंच न दूध के ड्रेब्बा भटके 
हिडल के खँदलन मा अटके | 
पाछे दुअठ ओर दुइ बाँधे 
सइकिल गरुई खेंचइ राधें। 
भोर होत खन दूध बटोरेंइ 
किलो निल्‍्ते चालिस लगु जोरँह । 
दुपहरिया मा शहर के आरके 
5 एकल पसीना एक 'बनावे। 


यह जिंदगी कया हुइ कोड 
तारकोल की पिघलेइ रोड। 
दूध बेंचति कटि ग्रइ केस 
“दुखिया' कंबहूँ कजानिसि ऐस | 


७८. विंधाप्फा मिल अडकरिमे 
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हर न्‍ः 
बडिजाा ५ इध कद 


चौखाना का तहमद बाँधे 
पेट खलाये लगंद बिआपधें। 
हलबाइन ते यारी होइ 
लगनी मेंस दुधारी होइ। 
फटद दूध ठाढी तकरार 
गहरे मुंसकी व्यंग हजार । 

साँड भरे मा कारि नेउताड़ 

बोई झारें लौंग बनाइ। 

दल्द फरद मा जइ हुशियार 

हरि अक्किलि के दावेदार । 

बीडी चिलम जहाँ मिलि जाई 

जि हुलसइ मन मोदक पाई । 

बड़ी दूध ते इनकी वात 

जह गवाला सब इनते मात । 


के 
ओ ओटर मइया 


ओ ओटर भदया हमने ने रिसबति खाई। 
स्वार्थ मा अफसर ता माने 
हमरे अड्डा बनिगे थाने 
करेंन बहुत हम नाही' बाही' 
बेइमाती कीन्हिसि यलबाँही 
खिरकी डगर हम।रे पाछे घरमा डाली आई । 
तिकड़म की चौंमासी गंगा 
चारिय बार मिला कर नंगा 
बोले ग्रल्त अगर ता करिहों 
तउठ अभिले चुनाव मा हरिहौ 
डूबि जाइ की खातिर कइसे उल्दा नाउ चलाई | 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेन | ७६ 


जइसेड जीप ते बाहेर आगेच 
चापलूस कुछ ढाढ़े पायेन 
बेग लिट्िति हाभे मा अपने 
पुर भगने बसि उनके खपने 
दलालन केरी खूब भई  ठकुराई। 
जौने दुखिया दरा विज्लाइति 
दौरि धूपि के राजि देबाहइनि 
दुई धकक्‍्कन मां पीछे राहिगे 
मेहनलति नीति धरम सव बहिगे 
पाँच लाख जब खर्च करी तब हम एम.पी. हुई प।ई । 
जब मंत्ित ते कांमु करशयेस 
बिना चौथि के पार ने पायेन 
लरिकी का बिआहु कइ डारेन 
साठि हजार गिफ्ट मा मारेन 
काह ते मंग्रित ना कबहूँ कहो ते कसमें खाई। 
ओ ओटर भड़या । 


७ 
डाकुन की बनि आर्य 


कौनउ पिछड़ा बरगु लिहे हुई 
सरग लिहे अपक्वरगु लिहे हुइ 
लिंहे संबद भा समता कौसंउ 

, अंड जनता बदि मसता कौन 
झूठ मूठ पंजाब कि कौन हाथ लिहे अग्रुआाई । 
कौन हइ माफिया सरमभंना 
राजि बनी सूरेख का सपना 
लिहे 'बाबसे महँजिद कौनंस- 
जह जिद कोनेउ बहू जिद कौतरं 

* * कैंडिका व्वांट देद' अंब जेनतों सब की मति चकराई ! 
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मी 


जातिवाद के संमीकरन मा 
अछउ स्वारथ के क्शीकरन मा 
कौन लिहे कमंडल घृमह 
कौतउ लइके भंडल घृमइ 
संगरेहई केहिका अब जनता डाकुन की वनि आई। 


कोछ इमाम का निस पटावे 
अल्प संख्यक्ल का भरमावें 
कौनउ राम रहीम क ज्वारइ 
कोछ रहीम ते नाता त्हारइ 
सारिछ वार देखान अहै बिध हमका ठाढ़ कसाई । 


देखि रहे सब आपनि कुरसी 

जनता केरि देह हुई झुरसी 

हँमइ बिदेशी धाउ दढ़ नवा 

रोथ और कुछ और हइ दवा 

हाँठ फेकाँट यहै रातौ दिच्त का कहि व्वाद बनाई । 
डाकुन की कनि आई। 


देहाती बाबा . 


धूरे पर भिठिया के तीर हि 
बहुइ महकुई जहाँ समीर। ,.... 
बाबा एक गाँस माआइ - 
लइनि फूत की कुटी बना ६ 

सेंठा दिहिसि और कोएउ बाँस 

बाबा की पूरत भद्द आस । 


सिंथाराम मिश्र गायेत जस देखेन | ८१ 


भारत के तिरथन का हाल 

साँस सबेरे कर्च॑द सुकाल ! 

आटा पाबेड ठिक्कर सेंकेद 

बिना बात की बातई फेंकेड्र । 
देर राति श्षगु चठिया जोर॑ंड 
बिलम मदक के रस मा बोर॑इ । 
छोलि अगौरा जो सहूँताइ 
पी के घरइ तमाखू जाई! 
लटइ घुआँनी बिनके वार 
हुई चियटा इनका हथियार । 
गुगुआनी आँखी दुई गोल 
खेलि निकारेंइ मुह ते बोल। 
चमत्कार कहूँ देई देखाइ 
बनौइ ठढेंसुर औसर पाइ। 
गाँठ भरे का नित उछि जान 
कुछ नउमुडा बधारेद सान। 

जाड़ेत भरि घूृती का तापेइ 

भसम लगावे बादरु नापोंइ। 

बरइ चिलम जिनकी ना लम्प 

हँसी उड़ह तिमकी बनि ग्नप्प। 

कौनठ रसु इनका देह जाई 

मई और भोठउना हुई चाइ। 

इनके बदि अगरासन बाड़ेंइ 

उनके लरिका जुम-जुग बाढ़ेंइ। 

फूँक डराबेंइ होंइ बेराम 

बावा रिवता भा सरनास। 

उल्दें सृधे भजन सुनाइ 

मेहरारन का लेईं रिझ्ाइ। 

कहूँइ कबीर सुनठ भद सा्थों 

सब बाबा का मिलि आराधौं ।_ 


 चु 
२ | स्िकारात मिश्र गायेत्र ज़स देखेन 


दोहे 


दकियानूसी मा परो सम्प्रदाय की जौन 
बहुत काल लगिहै नही नसिह्ै कुन॒वा तौन । 


सम्प्रदाय की बानि ह॒ुइ नित भेडिया धसान 
अनुभव भिन्न, न ह॒इ कबौ, आतम पंथ समान । 


काम परे पर सोइबों अगर कुलच्छनु होइ 
लक्छिमी जी गुस्सा रहेँइ सदा कटइ दिन रोइ । 


नित्त फकीरन बदि चही मधुर बानि अउ सील 
कपड़ा पूरे जमत के बसि आतम' की कील । 


बादर मा बूड़इ अगर लखत लगति दिन सूर्य 
बसखा को बदि के बज तेहि पखबारा तूर्ये | 


हुइ चस्त्रि बल हीन जो रहा कुंबच्छनु ठोइ 
हीन जगत व्योहार जो सदा अनादर होइ । 


के . 


सियाराम सिंश् मार्येन जस देखेन | ८३ 


गरोबी ने पापर बेलड़ 


सूखे सबे दिन ओंठ रहे 
सिकुडा मनौ खाल बहोरि चुकी हूइ । 
लेस औ पोत दब।ई बिना 
रस प्रान को वात निचोरि चुकी हइ। 
पाछे तपेदिक अइसी परी 
सब घातन घोंच मरोरि चुकी हुई । 
जीवन तार ते तोरि हमैं 
जह रोटी सबै घट फोरि चुकी हुश । 


देखति का हो निहारि हमें 
दुख-देवता को सदा बन्दना गायेन 
खालिस लोन निरा मिरचा 
सदा पानी के घूट्ट॑न रोटी न॑धायेन 
हुइहें कहूँ बने राजा ग्थी 
हमः ते लेरिका सजदूर बनायेल 
कोन भवा जने पापु महा 
करों आँसुत ते अवकास न पाय्रेन 


दोसु बड़ा इन हाथन माँ 
लछुदद जाँह जहाँ बहु पाछे ढकेलइ। 
लौकिउड जो कहूँ बोयेन तउ 
गिरि बा छपरा जिउ की भई जेलइ । 
साध यहै रही जीवन मा 
कबौ खाइ अधाइ के छोकरा खेलइ । 
और सब दुख आये मुला 
अव- आइ गरीबी न पापर बेलइ। 


नींद कहूँ कॉकरोली जमीन पे 


कान परा जहु एक दिना 
मजदूरन के दिन लौटि के अइह । 
लेनिन माओ के दूत अब 
जुग ते बिगरी जो हमारि बनइहैं । 
मालिक हुई मजदूर सब्र, 
इन सेठिन का परबन्धु सिखइहैं । 
लंघेन का लछिमी मिलिहैँ अब 
वैभव के उनें साँप न खडहै। 
एकन केर उजागर हुई सब 
एम मरे भितरे न जनायें। 
एक के आँसू बहैँ सब देखत 
एक बिथा मन मा उफनावें। 
चिच्ता है एक की कंसे बनी चिता 
दूसरे की चिता चिन्ता सजाबे। 
पावें न एक कबौ भलो भोजन 
,. पावें जो एक पचाइन पाबे। 
नींद कहूँ . भर्ज, फूल की सेज पे 
नींद ब्रहूँ कंकरसीली जमीन पे। 
हाथ कहूँ निशिवासर ,फोन' पे 
हाथ कहूँ रहैं आरा मशीक पे।. 
एक सड़ भये सेब से भीतर + का 50 5 
बाहेर एक हैं कोड़ी के तीन पे कै” / ४"  ,४+ 
हूँइ दुख देव दुओऔ पे-लमे”प ८८ * 5 ' 
जेतनों धती पे ओतनों धनहीन में. । « '' 


कक 
मिश्र गलत जम देखेल 


यहि तें कबहूँ न लड़िअउ मूलि 


काजरु ओंगइ बार संभारदहत 

नखत तोरि के भुइ मा डारइ | 

सहुइ अजाने की मजबूरी 

आदति नंगी खरी मजुरी। 

जेहि पर तनिकउ जह दिक्‍्काइ 

भजति तुरन्त पुलिस क' जाइ । 

मुसकी मारइ अउ चिल्लाइ 

भलपमंसी देखे बिल्‍्लाइ। 

गढइ बात रॉजुद दुद हूँढ़ि 

रही जवानी दिन मा मूड़ि। 
बड़कोंली ना जग ते छोट 
चिकनी बातइ सूट खसोट 
कौन यहिक। मिलइ न अन्त 
थर थर कॉँपइ देखे सन्त 
सुन्दरता की मूरति जानइ 
खुद का सती कलजुगी मानइ 
का भमजाल कौनऊ कहि जाई 
लतमरुआ हुझ् मारी खाइ । 

पुलिस म तेहिका जाइ डड़ाबइ 

आपूस मा गुंडा लड़बावद- 

रंच न यहिकी जग मा घीति 

फेना अस हुई यहिकी औद्ति। 

धन का टबका अईस निच्चपरदर 

देइ न पैरइ बिलकुल ब्यरइ । - 

सब ते बाला यहि की बात 

यहि ते ह॒ुई परमेसुर ख्छुत | 


् भर 


जो यहिकी तन तनि सम्रहाई 

हुई चहला की इंटइ जाइ। 

जौन लड़े पाछे पछिताइ 

जब लौ जिअइ जिअति मर जाइ । 

लुकुरी फूस के जोौरे केरि 

बूढ़े बिधुरन केरि महेरि। 

गुल्डम मा गुण्डा सरदार 

आह भरेंइ भुछ मुण्डा यार। 

पस परोसी सबे डेराँइ 

करँइ डंडतत अछठ हटि जाँद। 
अनखतरी घाघन की धाघ 
ओंठ. बनाबइ पाये दाघ। 
अस्त्र दलालन का बजबूत. 
यहि का बल्लु तुम गिनठड अकूत । 
भोर विलोकइ तौन घिनाइ 
और छुये दुइ बेर न खाइई। 
यहि-ते कबहुँ न लड़िअउ भूलि 
नई तौ तुमका बेहई हूलि। 


का 


सिका रख्य खिल नाग्मेद जस देखेतः | ८॥७ 


मुद्द माता 


चन्दा मामा की करनी अब लग्रु तुम हमैं बतायेउ 
अब भुइ को हाल बताबउ जस काल्दि हमैं समुझायेउ 
अग्गासे माँ न उड़ति हुँइ कस जीव जन्‍्तु पर ठाढ़ें 
कइसे अवनी हु बाॉँधे सब बँधे नेह मा गाढ़े 


नसते परलय के जलमी तब समुझाइसि महतारी 
हुई बारिधि ब(प की बिटिया अड अहै सम्भु की सारी 
बिसनू भगवान की लरिकी हुइ सूत मूल ते पहिले 
सुख देइ सकल प्रानित.का खुद झेलि रही दुख अहिले 
नित रहें रहि महक उडाबे कई सुंरत की पहकरमा 
महतारी की महतारी जह गाई प्रभू के घरमा 
बछरा गिरिराज हिमालय जो बच्चे दूधु सब बाँदे 
राखी 'बँधबाबइ को - कदि चन्‍्दरमा चक्‍कर काटे। 
चहि जेतनी चल॑इ कुल्हाड़ी चहि जेतना चीरोंइ फारेइ 
चहि खोदँह चहलें पार्टे चहि जो धमकच्चरु डार॑इ 
भूरित मुल एक छमा की जह नित्तइ लगनी गइया 
जह देह सेदेसा सबका मॉँनइ जह जग का भइया । 
अपने तन सब का खेचई जह जलम लेति बैठरइ 
लखि भाँति भाँति के लरिका ना जह कबहूँ सन मारइ 
पतझर मा बति के बुढ़िया जग का निरबेदु पढ़ाबइ 
बनि मधुरितुमा महकुइया अभिनव सिंगारु सजाबइ । 


सब भाँति भाँति के सपने जस जौन वहै त्रिधि देखइ 
नित पाठ नेह का दइ के सुख जिअइ यहै बढ लेखइ 
सीता माता का करे दुख जनम जनम के टारैइ 
जप जाप हीहें तर पशित्त घ्रती के पॉँत परस्चारैइ 


पाथर मां प्रान॑ लुकाये गौतम तिय रहइ बिचारी 
रज बनी राम की मंझुआ पाथर ते कीन्हिसि नारी 
भुद जोन फूल उपजाबइ पहिर॑ंइ नर उनकी माला 
बलि पन्यिन का पहिराबे सोषण का काढि देबाला। 


जब मानुष भौरी डारंद भुद आशिर्वाद लुटाबइ 
लरिका लरिकिन बदि अपनी छाती दिन राति कुटाबइ 
हुई अन्न धन्‍्न की जननी मालुष के करम थीं है 
जह हुइ असिली महतारी अउ ममता की पुतल्ी है। 


जब पाँठउ छुअइ चन्ंदरमा रोजुद दरबाजे आबइ 
आँखिन करा काजर बहिनी अनखा मिस भाल लग्राबइ 
करउँट लेतइ खन छिन मा दुख बाँटइ हाला डोला 
तब खण्डहर केर सुरत मा गाबँइ परेत चौबोला 


निज पूछतन की उल्तति ते कवहूँ ता हिम्मति हृरिहूँ 
लुंजा लंगड़ा अंधरन का जिउ ते सनेहु नित क॒र्हूँ । 


जड़ कृषी समर के जोधा 


बिरिहिन के जिउ अस, खलिया छाती जा चिटका डारंदइ 
जब सविता, जआागी उगिलंइ घासे ते खपड़ी फारेंइ 
श्रम, देखि तुमारों बिरवा हटकटे रच ना डोलेइ 
देंही ते चुअद्ट पसीना भुइ के देउता रस घोरेंइ। 


तक तक बाँ बाँ बसि चीरइ दुपहरिया का सन्नाटा 
ठठरइं पर ठाढ़ि उखारी मारइ दुख का दुंद चौठा 
: मूड़े "मा ब्रॉधि' अँंगीछा हाथे भा - ब्रिहे पतेठी 
जय: का /जो-अन्नु  खबाबुड-सक लखंइ- दीहठि ते. हेंठी । 


पसितें ६ भायेकः जस देखेत 


बिन भूख पिआस जुटा हुईं यू घरती का लासानी 
खेतद मा लाइ पिआबे मलिकिनि दूपहर मा पानी 
गरमी जाडा अउ बरखा देहीं पर अपनि ब्वितावे 
जब बढति फसल का देखइ रहि रहि जिउ का हुलसावे 

बिल्लाँइ पसू घामे ते तजि घास छाँह का भाज॑इ 
खेली के सिह मुला जइ मौसम का रॉदंह गाजेइ 
जब शहरातू कूलर मा आपनि दुपहरिया कार्ट 
किसनऊ पेट के गड़हा लइ हाथ मठेई पाठेइ 
श्रम' की सम्पति के राजा बलन को चारा डार॑ँइ 
सुरजन का फिरि जलु दइके पेटन के मूसे मार्र॑ंइ 
जब थमइ घाम सेंसिन का गौतलिंपन मा नहबाबँइ 
रुपियन की चाह निसाचरि घिउ बेचें मांठा पाबँइ 
जो चहे लेह करि इनकी झलकति पसुरिन की मिनती 
खेत॑द हँइ इनके ईसुर श्रम की इकलौती बिनती 
जइ देउता साँचे जोगी नित करम करंइ सुख पाबेइ 


जब घरी दुइ घरी बेठेंइ बरखा भा आहल्हा गावेंइ 
झींगुर झिल्ली झंकारेंइ नेतन अस दादुर बोलॉइ 
छपरा ते पानी टप्कइ रस और घरैतिन घोरेंड 
जब खूंड लिहे जइ आवबंइ शहरन मा बेचइ आपन 
तठ जाड़ा गर्मी बरखा मारेइ इनका सिज सापन 
खुद बिकंइ हाट मा मद्दे मुल बेंचइ छुट्टी पार्ब॑इ 
डल्लप होतइ ख़न पिन्चर राहुड भा राति ब्िताबंइ 
ट्रकटर ट्राली के पुरजा बनबाउति समझ नसावें 
सिसतिरी मजूरी दूनी इनका स़मुझाइ बतावे 
हैई बैंक खज़ाना इतक, कुछ दुकनंदार सहसन के 
उनकी बिजनिस के सोंता अींद नेंता इन अकरन के 


६० | सियारान सिश्व जीवित" 


जव देखँंइ ई सब ठगुआ तउ कहेँइ सेठ जी आबऊ 
आपन नौकर ते बोलेंइ पंखा की ताल बढाबउ 
जइ हँइ दधीच के लरिका इनकी ह॒ु३ अजब कहाती 
सा चलइ रितुन की इन पर हुठ कइके कुछ मनमानी 
जद समठ भरेइ अँजुरी मा भगवानउ इनका मानइ 
चीरेइ घरती की छाती पथु जानेइ चाहन जानँँइ। 


जब निकरेइ घर ते बहिरी तउ बैलि देखि हुंकारेंड 
छुटपन मा उछरति बछरा प।येत मा इस्मी भारेंइ 
दुइ पॉयेन पर हुई ठाढ़े बकरा तब आँखी काढेँइ 
लौकी कुम्हड़न के विरवा छपरन पर बौड़ेंद ब.ढँइ 
दोसरि ह॒इ इनकी दुनियाँ फसलँइ हुँइ इतकी कविता 
“' जइ कृषी समर के जोधा धरती के राजा पविता। 


रा 


अडइंसे बना आधुनिक नेता 


कक्षा दस मा पहुँचा लरिका जब सपंलीमेन्द्री आइ गयी 
गुंडा, गर्दों की चौखटि पर अगिली कक्षा पहुंचाइ गयी। 
फस्ट्रिवर भवा रेस्टियर और पढ़िबे बदि नानी मरे लाग 
सिद्धिया बाजी नेतागीरी परि के संगति मां फरे लाग। 
घंहन के बाईकॉट' किडिसि" घुमाइ लागा  जोरे जमाति 
हुई हॉँढ गाढ़ चंहबच्चा मायह हैं कुंरंग की करामांति। 
बौड़ी सिगरेट सुलंफा शरोब घौरे धोरे रोंटीन जे 
बसि देंहीं मा हाँडइ देखान घुँमइ मुल छाती खोलि तने । 


कुछ सड़क छाप ल श्कित थे भिलि नारा हुई चारिलगाइ दिहिनि 

फिर एक दौस घंठी . अपनेंड नौक्र का झिंड॒कि बजा दिहिनि 

छंद हुइमेः नेता हुइये' विद्यार्थी आँडि:' से हुइुमे 
भचा इॉटर का “इन्तहान.- करिंका अच्छर ना दुद -छुझमे । 


>कपेत जम्र ओदिन 


धमकाई दुबरिया टठिचरन का कइ खुली नकल हुई गये पास 
भटद्या बी० ए० मा पहुँचि गये शइके सिच्छा के यहु विकास 
गाइड धरिति मुच्त मिला नहीं कोन उत्तर जब ढूँढें ते 
तउ कुछ औरत ते लिखबाइसि आँखी बड़खरि अंदर मृड़े ते 


जब छात्र संघ का बंधा जोर जइ अध्यक्षी भा ठाँढ़ भये 
नेता गीरी की जुमति हेतु कुछ घाध बने कुछ राह भगे 
चढि यये दुकान दुकानन पर अउ लिहिनि हजारन मा बसूलि 
होटल वाले माँगिनि पहसा मारी दस दइके दिहिनि हलि 


गाड़ी बस भर सल्लीमा सब बिन पइसा के अपने टुदगे 
परिवार देस औ' सिच्छा के बिन श्रम साँचे सपने हुइमे 
जीतइ वालेत के संग भरे जब जुरा चुनावन का मेला 
जानति सब ना यू पार लगी बिन गुंडत के रेखम पेला 


कुछ गरम रकत कुछ नरम रकत कुछ मार मार कुछ नरे सरे 
हुई यहु चुनाव का दंगल अस या हुँइ डाकुन के दिन बहुरे 
नेतन के बनि के पिछलग्गू गठजोड़ किड्लिनि अग्रिली सीढ़ी 
कइ रस्साकसी अलच्छत मा कुरसी मा लाइ धरिनि पीढ़ी 


उनके विरोध मा जौन डटे दस बीस कत्ल करवाइनि फिरि 
मिलिकें हाकिम हुबकामन ते आपने कब्जा भरबाइनि फिरि 
अब लाज फ्रंफ पहिंदे कपड़ा हुई गये कसाई के कुत्ता 
स्वार्थ को भुइ मा जनग्रिनती सोषण के उसे कुकुरमुत्ता 


बंसि रहा जाति का समीकरन बाकी तब मुझ गये फेल 
सिद्धान्त और आदर्श देस देखिनि छिम्र वित्तर माँहि रेल 
साँपउ त सूंघि सकेंइ इनका घुल-जइ काँटइ तर जहर चढ़इ 
हेंइ जीध्-लिहे छुरिया इवको मंचत प्र; भाषण सेज गढ़ई 


मू मानिति 'हन' सिगरो तलाऊ हुई सेकः न हुई अब हूँ गर्दा 
मुल कमलत का मिक्ति दाबि लिहिबिं जलकुंसी के गोेरस धन्था' 
क्सिवादु यहेँ हरिआई तो पाकर के-मीके  टूब कही 
हेइ सह का बेदी निवाहिन्जय प्कर्ें श्रतिता क्रम श्रंती 


हर नियम ज्ञान का अठल रहा यू नीचे ते उप्पर आबइ 
जब आयी चारिए्र बार होइ तठ को आँखी मींचे पाबइ 
हिन्दुन की खालइ जइ खंइचेंइ जब मुल्लन की जम।ति पायें 
जब हिन्दुन की पावें जमाति सूधे मुल्लन का गरिआवों। 


बातन का करें बतंगड़ जइ चोंटी के बिल मा करें फार 
भक्‍कारी पुलिस दलाली छल रिसबति इनके हँइ चारि यार 
हँइ सबद सहद लिपटे इतके विष मनो दूध के दाँत लिहे 
हुई दाढी इनके पेटे मा ई अन्त हीन हँइ आँत लिहे। 


जद घरम करम का घिनव।इनि रंडी कइ डारिनि राजनीति 
जइ पइसा ते बरु ठाँह करिनि साँचउ कातों मर लिहिसि जीति 
जइ न्यायालय का हुड़वंगेंडइ जइ अनुशासन का करंइ भंग 
जइ हवामहल जइ उजरे तन जइ मइले मन जइ बड़े नंग। 


बनिये व्योफरी अधिकारी संब स्वारथ मा पाछे घुमौइ 
तेता समाज के करनधार इनके चरनन का सब चुमंई 
दिन का जइ राति बताइ रहे जइ फरा फरा दिन राति चरेंइ 
भूखे पेटन पर भारि लात जइ निन्‍त गरीबी दूरि करेइ। 


जद भये खरोचनि कलजुग की जह धँंसी धरम की परिभाषा 
जइ सफलता गाःनवी बाबा के जद भारत की उजरी आसा। 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेन | ६३६ 


मास्टर हुंडगे 


े 


गँवईगाविन के रहवेया कइ मिडिल पास मास्टर हुडगे 
कुछ हाई स्कूल और इण्टर मुल अच्छर छर हुई सब धुडे 
बर्धा भेसित की सघति मा जो यादि रहा सो यादि रहा 
खेती पाती के धन्धा सा मुल नित्त मदरसा बादि रहा 


उठिपरे भोर हरे नाँदन पर पशु बाँधिनि अठ हर सचिाआइनि 
दस बीस हराई जोति जाति दस बजे तलकु छुट्टी पाइनि 
घर का लोटंइ देहीं शिजबइ फिरि उल्टा सूधा भरेंइ पेटु 
दित भरे केरि दिनचर्या अस जस कसा कुल्हाड़ी बीच बेद 


जब गये मदरसा हफ्फि डफ्फि लरिकन ते बोले करो काम 
थकि ग्रयेन बहुत हम घरहें मा आपन पढ़ि पढ़ि के करो नाम 
बोलेउ तउ डंडा घरा ढठौर दुपहर मां सरबतु लइ आयेउ 
धोरेइ दिन रहे परिच्छा के नाहित तुम ऊबेउ फलु पायेउ 
फिरि काढ़ि चुनौटी जेबे ते अनमोल तमाखू मलइ लाग' 
ढुइ चारि और मास्टर मिलि के बातन के फागुन फरइ लाग 
गइ बिटिया भाजि फलनवाँ की बन्धा की गाइ दुधारू हुइ 
हेइ गाँठ भरे की राजनीति निन्दा की असिली दारू हुइ 
भा इन्टरबलु तुम घरे जाउ तब एक जने चिहलाइ परे 
कोरी पाटी पनिहाँ बोदिका सुखी कलमैं रहि गये घरे 
दहुगर्दा सरबतु दुई लोटा चेलन के घर ते घुरि आवा 
बिन पढ़े बतौ ज्ञानी लरिकठ यहु आशिर्वादु उतरि आवा 


हेँइ संसद मा पसरे एम० पी० नित नई नीति चलबाइ रहे 
मुत्र हिर्थाँ रसाठल भा सिच्छक सिम्री सिच्छा पहुँचाइ रहे 
ई मुखजरु ओंढ़े इस्पेट्र मोटर साइकिन्न ते आवति हँइ 
सिच्छेप क मन्दिर मा ज्ञरिका रुइ रोज नदारद पावति हेड 


जो बहुत करिनि इमला बोलिनि करि ठाढ पहाडा रटबाइनि 
पाटी पर कइके कूछ गुटका विद्या के गड़हा पटबाइनि 
जो इस्पेट््र का मिले गुरू जुइ उनकी जेब खखोइ लिहिनि 
बिन किये धरे डिपटो का दइ सन्तोष करिनि सुख सोइ लिह्ति ! 


को किहे दुकान किताबन की पी के शराब गरिआइ रहा 
कोउ नेतागीरी मा घृमइ कोउ पुलिस दलाली खाइ रहा 
कोड बैठि जीप पर काहू की कइ रहा चुनावन का प्रचार 
रोशनी करेजे मा गण्डे नित बॉटि रहा ह॒इ अंधकार । 


हुइ प्रगति भई कुछ इनहूँ मा जुग धारा मा हेंइ जइउ बहे 
जइ खेतिहर नेता अछ सब कुछ मुल अध्यापक ना रंच रहे । 
उप्पर ते नीचे लगु बिगरी रामइ जो चहैं बनाइ सके 
अब रामछ भरधर कलजुग मा देखठ कब छू पाइ सकें। 


उद्द लरिका खाली घृमि रहे जो इंट देस की नीव क्यार 
जो हूँइ माठी के लोंदा अस ठगि रहे उनेंइ हँइ रंगे स्थार। 
अँधरे भविष्य की लकुटी जो, हूँइ दिया अध की छाती के 
जो हँइ' सनेह विन कसमसाति, जो लज हूँइ टुटही बाती के । 


ज़इ लरिका खाली घृमि रहे जो भुइ के पके खजाना हुँइ 
हुँइ जोन ,-गुरू मा कृभकार उनते तो भल सुलताना हेंइ | 
डाकुन के .क्यर्टंइ कान- निच्र जो नई जम,नँइ हथिआवबँइ 
तिगडम कीःज़िन्द्र| म्रति अस जइ लाज सरम सब ठुकराबेंई । 


मरसिया। पढुँइ जंइ विद्यालय इनके जिंस का हँइ रहे रोइ 
जइ अगिली पंछिली वेतैमान तीनिउ'साखित का रहे घोइ । 
जो लरिका घर घर ते' चलिंक- विद्या पढिंबें बदि आवति हुँइ 
उइ सुरजन की गरदत कटि' गइ यहु सपना 'निन्तइ पावति हुँइ । 


आकाश धरा मा कहूँ होठ वंउ आपन सर सधान कर 
अध्यापक सुधरेंइ देस बनइ कुछ अइस जतन अगवोन कर | 


एराम सिश्र गायेन जस देखेन | 


कऊुलमतलिया का दिन मरि काम 


वूरि जमी पॉयन पर मोट 

पहिदे एक जाॉँबिया छोट । 

लीखइ चमकेइ बिनटठे बार 

जरा फटी किन्रारी क्यार । 

बनियानो मा छेद वमाम 

भइली जइसे धुरहा ऋमम। 

चट्टी कबहुँ न प.इकि भोड़ 

पंडरोहे अस चुये करोड़। 

जह गरीब की बिटिया जोति 

माँछी पॉयेन धरिः धरि खाति+ न्‍ 
नींद भरे माँखित मा गाढ़ि 
डारिसि जानेंछ कौन डाँढ़ि 
यहिके बदि ते बडे ६ 

गिनइ दुर्नियाँ करि भूल : 

बैरि बेरि पुड़कह अस जांक 


के झूके . लेयब्ाबइ धान 
जहाई - अं जूस: परान । 
जाड़ेत सिकुड़ड श्ोबर बीनइ 
है कु ' ' जबरदस यहिंका. श्रम छीनइ ; 
नाक बहति पाथर भई सूखि 
5५ ' हैंउतहरि बुरे हखि।ः 
! सारे मुंसकुर से: * 
रहि  रहि बजुरी करड बेहाल | 
अंक खोड़हिला झोरी लाइ 
उप्पर ते घह भरि अनखाइ-! 


क्् खिपोराफि सिख: ४ गायेक 


भेदु अजब राखइद लुकबाइ 
देखइ कबहुँ न॒ पलक उठाइ। 
दस पइसा का नाक मे फूल 
जेहिकी साली कवि के शूल। 
सूधो लेद न कौन नाम 


फूलमतिया का दितु भरि काम । 


अइहै कबहुँन प्रगति धंधाइ 
मनु स्वतंक्ता केर खटाई । 


सियारास मिश्र 


अनखा कबहूँ बे पाइसि माथ 
समता ममता ईुअठ अनाथ । 
जह उन्नति की खोलइ लाज 
यहि बदि कौनठ स्ाज न बाज । 
विश्व बालिका वे्ष मनाई 
मानुष खुद का रहा हेँसाइ। 
दुखी जगत का यहु बेंधियार 
जानद कब पहहे मिनसार। 


ग्रावेन जश्च देखेन | ६७ 


कवि की कलम न अब लिखि पड़है 


लुजगुन आँसू - गीत मरघटी 
कबि की कलम ने भव लिखि यहहूँ । 


एक ओर कश्मीर जरि रहा दोहरे शासत की मारन ते 
भागि लिखति पंजाब देस की लपटन ते अउ अंगारन ते 
भेढु डारि शकतत देह का रोजुद भाषा कारटि रही है 
सम्प्रदाय को जह परिपाटी भाई भाई बॉँटि रही है। 


जब लौं खतम न होति देखइहैं' 
सुलगति *कुरुक्षेत्र जद सारे 
तब लो भोग कामिती कंचन 
कवि की कन्षम न अब लिखि पहहै । 


जो हमारि जह चाह कलित घर पीर न फटकइ आँच ने आवे 
जो हमारि जह चाह रकत की कौनठ होरी खेलि ते पावे 
जो हमारि जह चाह कि भारत वहेैँ कबुत्तर फेरि उद्ञावे 
जो हमारि जह चाह कि अदिमी ओंठन पर भुसकान सजावे 


जिअति रहेंइ जो चाहति आपन 
हीरा उगिलति सपत् कुआरे 
तड जह हँसी मसखरी कविता 
कवि की कलम त्‌ अब लिखि पहहै । 


जब डोली का ढोबइ बाले हेँइ दुलहिन पर घात लगाये 
मछरी-कुरसी के चिन्तन मा सरम घरम आदणोें चबाये 
बहू जरेइ दस ब्रीस देस मा नित रोबेइ अखबार बिचारे 
आगी आजु तलक मना पाइनि परे अकहुला राम सहारे 


| भिवाराबफिकंटर ग्ेसखक:द्ेंदेर 


यहिं भारत का जोरइ बाले 

जब लो सफल न हुदह नारे 

निरमानन का छाँड़ि न तब लो 

कवि को कलम न जब लिखि पहहै । 
अइयाशी काहिली ओढि के हम यहु देस गुलाभ बनायेन 
पहिदि ने प्रयेन आपन जूता भोग भोगि के राजि गँवाय्रेन 
आँखी ओठ्न को बर्तन करि! कवि कविता को रूप सजाइमि 
आपूस मा त़करारि देखि के गोरे आये पाँड जम.द्व्ि 


जब लौ छेंटि के साफ न हुइहैं 

जातिवाद के बादर  कारे 

रीोतिकाल जस ठकुरसोहाती 

कवि की कलम ने अब लिखि पहहैँ ! 
पण्डित्‌ का उल्हा समझाउति मुल्लन का भड़काउति देखेन 
बती रह उनकी बफदाई यहि बदि आगि लगाउति देखेन 
फूट डारि के राजि करइ की फिरि योजना रही बनि भैया 
स्वारथ के सब पाठ घिनउने उद् ग्वा|ला हम लगनी गइया। 

मरिह सिक्स न हिन्दू मरिहूँ 

मरिहै जद इन्सान बिचारे 

छाँड़ि खौरहा सुधर यथारथ 

कावि की कलम ने अब लिखि पहईहूँ । 
जब लॉ जानि न श्राइति हव यहु कविता ते रोटी ना मिलिहै 
जब लौ जानि न पाइतिहुत हम्र कविता बिता सुमव ना लिखिहं 
कविता जीवबन्न पंथु बतइहै आँध्रो का पाग्रल पहिददहै 
जी कमाई की खातिर अड्डहै ब्रह कविता की, छाँह न पदहै । 

जब लो लौष्टि न' ऑइत्ति हन.हम "छह । 

अपने अँबिन >अपत  दुऔरे ४ .- ५८०६ ६ 

लचर सबद घुघरुत की रुसझुन' - नई. 

कृति की कलम न जब लिखि-पइदहै। * 9२४ 


कक 
(राम मिश्र ग्रायेन जप देखेन | 86 


लड़े जाति से जाति 


जब कुर्सी की दौर मा हारि गये कुछ लोन 

सासन बदला देख का बदलि गये रस भोग 

बदलि गये रस भोग अनगिनत पाथर लमिगे 

खुद भे मालामाल भाग पुरिखन के जगिगे। 

त्याग ! फंसेउ तुम कहाँ घोर कलजुय मा आये 

शोषण की गंगा मा गोता अफरि लगाग्रेड । 
होम मितिस्ट्री ते चला अल्लड़ पुलिस सुधार 
आयोजक की नाव का बना सबल पतवार 
बना सबल पतबार बढी ओतनी हैरानी 
एकादसा चित होइ नित्त लौटइ बेइमानी 
उड़ी प्रभति की हँसी नहरि दफतर मा रहि गई 
राजनीति की राह योजना गेंतल बहि गइ । 

उप्पर उप्पर एकता भीतर जहूए तमाम 

तपसी भेसु बनाइ के करें लूट का काम 

जूनता का हुसियार करि कहैँ चोर ते वाह 

इन नेतन की चाल भा हुइह देख तवाह। 

, का हिन्दू अठ सिवेख सबे मिलि लडिह भैया 

स्वतंत्रता की लासि खोदि के गडिहँ भेया। 
सिया और सुन्‍्नी लड़इ लड़ेंइ जांति ते जाति 
रोटी कुरसी जेब बदि जोरे फिरेंइ जमाति 
जहूं देखेंद सदभाउ कविउ मिलि आगि लगावे 
छानेइ बेमलि शराब भीड़ का नित भड़कावे 
मठाधीश निज पंथ के बनें रहँइ यह्षि हेतु 
जेतने निरखंद बनति कहूँ खोदि मिरावे सेतु 


है. 


उत्तर प्रदेश के जड्ड मन्दिर 


उत्तर प्रदेश के जइ मन्दिर स्वारथ के मुह का भये कौर 
पइठ हूँ देउता मन्दिर मा इतका ना सूझा कहूँ ठौर 
टुटही मठिया के चारिउ तन जो अइली फइली जगह परी 
बहुरँइ घूरेड के दिन जग मा बहि तलिया की किसमति बहुरीः 
कौनउ संडास खुला छाँड़े कोउ रहा बहाइ पनारा हुई 
छोटी अउ बड़ि दुई संकन का मैंदानुई्द बना सहारा हुई 
कुछ धनपतिया कइ दिहिनि आँखि बनिग्रे कमरा दुद्द चारि बड़े 
तब बनी कमेटी कुछ असिली कुछ नकली मेम्बर गये गढ़े 


अयना का सदा जनाबइ वदि श्रम कीरति की मजदूरी हुइ 
बिन पहसा कौनठ काम न हुई फिरि चन्दा की मजबूरी हद 
सरपट गा ब्रनइ देबाल लगी चौगिरदा झगड़ा होइ लाग 
प्रमारथ पूजा घरे रहे जब स्वारथ तगड़ा होइ लाग 


कौनउ लाठी लइ निकसि परा तब पुलिस पिआद नेउते गे 
झगड़ा मंजिल अउ राह बना मन्दिर के भाजि सिहउते मे 
सब कुहँइ कि तुमरे बापद की परबन्धक आँसुन रोइ रहा 
बाह्यन देता संबते आगे धीरजु हुईं धीरजु खोंइ रहा 
राखें गे एक पुज्ञारी जी देंखह भा सबका गाइ लेगे 
मन्दिर मां आंपनि राजि जॉनि उद'करइ नित्त नौताइ लगे 
बाई झारे जन्तुर बाँचँ मारण उँच्चौटन करे लोग 
जगु जिमेइ जिआये ते उनके उनके मारे ते मरे लाग्र 
काहू फर आबेइ' बरम देव काहूु का ओऔंघड़ दाबि रहा 
काहू पर खेलि रहीं केवी कोड अदिन देखि नित'खाकि रहा 
इनके फुकतइ चिल्लाइ भजइई चंहि जोन बिआरी हवा होइ 
डाकदर बेंद जब होंइ फंल तड इनकी हिकमति हका होइ 


पराम सिश्र दायेन जस देखेन |. 


कुछ समुतंइ मुला पुजारी का घर के दासठ ते अधिक नीच 
व्योपार केर जरिया मन्दिर बाह्मन की पातरि लटी घींच 
जब साँश होई दुइ चारि जने रोथशुद मच्दिर मा जुरि आने 
सुलफा अफीम ठर्रा ताड़ी आपने पैन ले पहुंचाबंइ 


जब भीतर मारइ जोर नश्या तझ बातन के विस्तार बढुँह 
लीला मिहारि लरिका लरिकी सब भूलि पढ़ाई यहै पढेँइ 
सब आपंनि रोटिन मां उर्झे केहिका टाइम जो दैखि सके 
जो सुलुमि रही यहि चठिय! मा को कहुदइ और को लेखि सकी 


यहि बिध मन्दिर मा लौडि पौटि सरधा ने बढ़ी व्यमिचार बढ़ा 
सब परी रही पूजा भरत्रा परवन्ध कमेटी लढ़म पढ़ा 
लंड़िकक पुजारी के जबान बति काम भूत सिर आइ चढ़ा 
मन्दिर की एक कोरिया मा। आखिरी गया अध्याय पढ़ा 


पाथर हद देउता की मूरति मुल औहिमा देउता राजिं रहा 
पहिलें मानुष की मूरति हुई सुरति मा अनहुंद याजि रही 
अध्यात्म जो घिगरा जीवन तऊ मूरति पूजा लरिकॉरई 
ह॒इ जोन जवानी ते सुन्दर हुई सहज संबन के मना भाई 


जइसे बचपन मरा गिततिन का गोलित ते गिनव जरूरी हुई 
मूरति पूजा कुछ वहै भाँति यहि मनुष की मजबूरी हुई 
मन्दिर तउ मन्दिर तब लौं हुइ जब लौौं न केरयेक्राला हुइ 
' प्रेत्त चहे जो करे दुनियाँ मा यहु महजिद और शिवाला हंइ 


बल्लच मा तनिक केराये के . कम्रन मा कुछ जन रहै छाग 
तर झगईर जोन कुछ बना रहइ बोहिका विज स्वारथ वहै छाग 
कूल़जुग . सा कोदड् द्वेर नही औरम की स्म्प्ति हड़पइ मा 
डुंछ चेद्रागीरी अउ जम्नाति फ़िर कौन देर घर गड़पइ मा । 


हूँ बेवकूफ शूजी लगाहइ आपत अकान जो कतबा्यई 
हुशियार बह जो मुक्त रहइ उल्टा आलिक का प्गरिआवइ 
आपन  बनक्षवा' घर 'दहके” बसि: बडे क्रेसाब्ा सच 
ऋतिक कक अई केफेकिक अह्ठ " स्काभो हुए कोन 'कागकद रहर 


बाहेर बालेन ते रगडि झगड़े जब कइसेउ सब कुछ बनि पाया 
तब भीतर आगी बरै लाग कोऊ न बुझावे बदि आवा 
परबन्ध कमेटी के ठलुहा गाँई बाँधे बटिया पारे 
अपने घर मां विजुरी बारे मन्द्रिर के खरचा मा डारे 


कुछ झूठी कीरति हित आपने पइसा ते मन्दिर बनबाइनि 
नगई पाइ के मन्दिर मा आँसुन रोगे अउ भरि पाइनि 
धीरे धीरे सब जगह गयी ट्रस्टी जन का कब्जा हुड्ढगा 
देउता फाटक मा बन्द भये कुलु आदर्सत् का सब छ्वुइगा 


हम चलेन जहाँ ते हन हुअनईं आपन पेटे मा पहुंचि गयेन 
घर घाट न दोनउ पाइ सकेन धोबी के कुत्ता अइस भयेन 
हुई जह कौनउ की लागु नहीं बसि कललजुग की बलिहारी हुई 
हम आँधर हन रुपिया हमार जस बाप और महतारी हुइ 


जेबन मा देउता डारि फिरे जइ ब्राह्मन सब ते आगे हँइ 
हँइ अगर दाराबी त्तउ आगे“ सबते अब यहै अभागे हँइ 
सबसे स्वतंत्र संब राजा खुद जद जमतगुरू जइ करनधार 
जइ अधरम और घरम दोनऊं जइ अपरिहार्य जई दुनिवार 


जइ अपसर त्तउ आगे अपसर जई डाकू हुई जई नेता हँइ 
जइ हंई फकीर जई मालिक हुई जइ बाह्मयत विश्व विजेता हँइ 
जब बिगरा ह्॒‌इ सब पग पग पर अंग्ुुरी धरि कहाँ बताई हम 
भगवान अजायब घर मा हँइ पंडनें की गाथा गाई हम । 


बिरबन के धोखे स्वारथ के-कस्ती पर:पुत्रा छाढ़े हँइ 
भद्द जेतनी इनकी हक छाँट केरा अस जओोतनईं बाढ़ हँइ 
जिनमा विद्यालय चंलई हुआँई धमकच्चरू हुईं सब पइसा के 
सिगरा तलाउ येहिं कलजुभ' मा हुइ भेसिने के अउ भदसा के 


यहि ते मन्दिर मा जा मुलो ता भूलि बनी परबन्धक तुम 
नहिं तौ आपनि सरधा की बदि जह खोदि रहे हो खन्‍्दक तुम 


फ् 
परागे मिश्र ' आयेन जसं देखेन 


चलंँड चप्पल विधानसभा मा 
घन कुर्सो महरानी 


दासलसफा मां बोतलई खोलेंई 
फिरि सरकारी भाषा बोलंई। 


बने यहै बेधिचार के अब्डा 
अंसि और की और को पड़ा 
अपसर माल पटाइ के लादवे 
बग़लत मा मिलि बाँटि छड़ावें। 


कबहुँंक जाइ के हाथ उठावें 
कबहूँ नशा मे जाइ ने पाने। 
जइ जनता के प्रतिनिधि भैया 
जइ ग्वाला हुई जनता गैया। 
होइ जौन मन्‍्जूर रुपइया 
गिद्धन अस ताक छुटभइया । 

करंइईं दूरि गरीबी हवा मा 

पन्ति कूर्सी महरांनी। 


3 | कुर्सी, कष- और ग्रहतारी 
“४” कुरसी चोर ड्ुकंत .जुआरी। 


. सब क़िकड़म की, धुरी ,यहै है 
. परद्धन्- प्र ,की ,छुरी. यहै है। 
बहि की खातिर सब नंगे हैं 
ठेलम पेलक्क हुड॒दंगे. हैं। 


१०४ $- सिर मम सिश्र 


* डक टू कयक हक 


सब हुइगे पुस्तती नेता 
मंत्री दिकटन के विक्रेता 
कुर्सी की सब होइ आड़ था 
देस रह या जाइ भाड़ मा । 


जहू विष ते बाढ़ि दवा भा 
घन्ति कुरसी महूुरानी। 


बादसाहियत केर अखाड़ा 
देस पढ़ि रहा बहै पहाड़ा। 
बड़ा छोटकवन का धरि खाद 
पईसा 'लिहे निश्माउ बिकाइ। 
बड़ा वहै जो जेतना जाली 
साँचु कहइवा केरि हलातली। 
सुरसा अस महंगाई हुई गई 
राजनीति बपदाई हुँद- गइ। 
कंकर पत्थर दारि मां कसके 
नियम धरम संब रंहि रहें मसके । 


लिफ्ट लगाइति धनपति हुइगे 
सब विकास भाषण मा धुइसे। 


बाँटई धन कुनबा मा 
घत्नि कुर्सी भहंसनी। ४“ *:' 


ः स्क 


शिकार सिल्क. ७ अोड ऋषतीलेत । $%६ 
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कुरसी काल मर्द 
राजीव गान्धी की मृत्यु पर लिखित 


जह कुरसी काल भई 

अदिसा फेरि हलाल भई। 
सम्प्रदाय की दाजनीति मा 
खेंचतान मा अठ अनीति मा । 
-दुसमन भाई-भाई हुंइगे 
स्वारथ बेँधे कसाई हुड़गे। 
बुजड़ खाता देंसे समूचा 
मंत्री हुईगे लेड़ी बूचा। 
केहिका केहिका नसखा उतररिहो 
सब बिगरा केहि भाँति सुधरिही । 

समस्या अति विकराब भई 

अहिंसा फैरि हलाल भई। 
अपराधन के अचहनल्चा मा 
देसु विदेसदन के गच्चा सा । 
भाटी पाछे रोटी आगे 
सब हुइगें बलिदान अभागे। 
मिलिगे हत्या अठ कुरबानी 
गोटइ स्वार्थ की मनमानी। 


मठाधीश राहुन ते भटके 
शेटी अउ बोह़ी मा अटके। 


१०६ [ सियोरारम सिंध गाँयिंत॑ जेस दैंखेंम 


लंड 
पा 
नमी 
कं 


बगुलिया. दुष्ट भराल मई 
अहिंसा फेरि हलाल भई। 
लिटूटे कहूँ, कहूँ सिवसेना 
देस भगति का किह्े चब्रेना | 
बात कहूँ हुई खालिस्तानी 
धात कहूँ हुइ पाकिस्तानी | 
कहूँ तीन सौ सत्तर धारा 
गया भाड़ मा भाई चारा। 
तिकड़म झंझट मारकाट हुइ 
प्रेम नेह*क मन उचाद ह॑ई। 
सफल द्रोहिन की चाल भई 
अहिसा फ्रेरि हल्लाल भ्रई.] .. , 
लूट मार के राज हियाँ हुइ 
नेता आतशबाज हियाँ हुई, 
जाति जाति मा नई जाति हु 
संसद, ठुलुहन की जमाति हुइ। 
दुख ते' कौन रहईं बस्गर मा 
' कुर्सी छाौडि मचाई को हर भा । 
पइदा हुई कोौनी माटी ते 
ु  उंग्रवाद हाँकई साँटी वे। 
मनूज़ता फिरि कंगाल भई 
अहिंसा फेरिं हल्राल भई.!: 

५ &« «६ (९ ज़ौन करे मतमानी 
हक, मूड़: ले -,उप्पर पानी | 
सिफराफ मिल: गान जज कद [8%०७ 

३ है. 


ध 
हि 7) थक क 


कौनए खेइ न जुम्मेदारी 
रुपिया बाप और मह॒तारी ) 


रक्षक भक्षक अमि के ठाढ़े 
जो उजरे उइ् अउरउ गाढ़े। 


रहद महल भा दादागीरी 
अक्किलि रोबइ सहुद् फकीरी । 


ठगी उन्तर्ति की, ढाल अई . 
अहिसा फेरि हलाल भई ! 


क्र 


कक 


सब गाबें एकता गीते 


सब गावे एकता गीत .. 
घीत हिंयाँ कोई नहीं। 


१०5 [ सिंसीराम किंखें 


६ 


'बडें देंस संब मिलि मिलि आयें 


मानवता की ढोल बजावें। 


भीतर-भमीतर -आँधर बनि के 
अस्त्र सतत दिन रात बनाव। 


होंइ : चीन. अम्नरीका कोई 
खाँह नहीं रोटी अनरोई। 


मु'हु मा और पेद भा, ओरइ 
नेह प्रेम फ्री फसल न॑ बौरइ। 


” ' जो जैंहिका तनिकेे धारि पाबइ 


देइ पटकना बंजि मे आबइ! 


गायेने जस देखेन 


हक ०! है य को हा हु हक भर श्र रे न हू 
्ः ्ः कल 
था का पु ्ध् लक व 2 


ऋण हि व. 
हुई लक पा पी 


भटजफ ् 


सोसि शियर् सब किस्सा हुद्ढग 
. कूटनीति के घिस्सा हुइमे। 
जाँदड सबइ सबके देसन मा 
बाँघि बघतनखा निज केसन मा ! 
सब आपुत्त मा भयभीत 
रीत हियाँ कोई नहों। 
मंचन पर जब नेता बोलंइ 
निनज्त समता की घुडी खोलँइ । 
नीचें उतरें जाति विचारइ 
लाठी साँप दुअठ का सारंइ। 
असरउ आगे पष्चित मुल्ला 
रारि करावे खुल्लम खुल्ला। 
आपनि रोटी बेमलि चलातवें 
लिफ्ट बैठि उप्पर का आवें। 
कइसेउ मिलइ मिलइ मुल गद्दी 
हू होद जहू दुनियाँ रदी। 
मछरी क॑ निआाउ हुइ जग मा 
गड़े शूल हूँइ सूधे पग मा। 
उजरह चहूँ. बसीत पु * कन गा कट हु 
नीत हिरयाँ कोई नाहीं। - कक 


« *  चुल्हे ,चकिया के चक्कर भा. 
८५ ««,, साउथ अनरथ को दूककर मा |. 
५ “«- /शिक्िता बच्नि छुब्ुआइ छछूलर,... 
छ । 5 ही रीति कल फ़िरिं मस्त कलंदर । ' ! प 
४ |... धक्रंसगुरू ज॑न,जने की बॉटिनि 
* आया , देस छकता समता चार्टिमिं। * 
; गययेन जस-देखेन 
श्र पर ञ्टे है कि किट फ क्ब्स र 
रबी 
है. गड च्क हि. + ० ; श्र श्री 


गर ते बड़ा झुपर का मसानिनि 
साथदाय का श्रेष्ठ बलामिनि । 
समायन पढ़ि जाई आारिनि 
सडिमन भरत दुअछ का तारिनि 
राम इमास जुगल भे नेता 
इस दल मा फुसि में अफि,केता । 


बैदमानी भा आगे हाजी 
पण्डित और पादरी बाजी । 
क्रंइ पुरिखन की मद फ्लीत 
मत टिया कोई चढ्ढी । 





वनि तीनि मठा लग राच सकी जानय जह उन्नति भारी भइ 
यहु लरिका तवा जिसुरु दिहिसि कोला अब जोरिय करवाबं 
चौगुनी फसल कइके पढदा ललु पुर किसानी के पाबद । 


अब गाँड सरग वबनिहैँ यहि बिध्ष छप्रन मा हुइहँँ महल ठाढ़ 
खेली बनिहेँ व्योपार सघन हुइहैँ शहरन ते गाँठड गाढ़ 
करजा की फिरि दरखास' एक दइ विहिसि शाम सेवक कहियाँ 
बोले उद बड़ी कठिनई ह॒ई जह दुखद कर्ज के छमछहियाँ। 
लरिका बोला तुम सेवक हो सेवक बोला पहसा परिहूँ 
बिन लिहे बी०डि० ओ० साहब जी कागद पर दसखत न केरिहै 
जो जोग्रता धरा जुगाधित ते ऊ रुपिया घर ते लइ आवा 
पडसा तड मिलिहँ तब मिलिहुँँ सब घर की पूँजी द३ आवा । 
चढ़ि गइ जमीन सब करजा मा जो गड़ा तुपा सो सब लुटिगा 
तख पाइसि ईजन दोरि धूपि ज़ब इंजन घीरणज' का छुठिगा 
खुस भवा और तुरतइ बोला टाइम देखइ का घड़ी चही 
जब इज्जन चलइ केराये पर दपक्द का टार्चंउ बड़ी चही। 
भइ पहिलि फसल पहुदा जबहें बौराह गवा रुपिया देखिसि 
जानिपि दुनियाँ का भुतका अश्च॒ खुद का एकइ रहीस लेखिसि 
जो चतुर समेटद अउ ओढ़द जब होंइ पाँठ बड़ चादर ते 
अरई अउ हिकमति दुअड थक॑इ मुल काम परइ जब खादर ते । 


बनि गये सूट हुइगा बाबू कपड़न मा घूरि लगाबइकी 
हुई मलिसि क्रीम जेहि देंही मा ओहिमा चीरा लगबाबइ को 
जहु एक प्रवाह बहुइ जीवन कहूँ रुकइ नहीं सुस्ताइ नहीं 
उन्नति के पथ मा जहु सानुष चलिबे बदि कबहुँ अघाई नहीं। 
भेहनति ते जौन चोराइसि जिउ बहु करिसि किसानी भरि मात्र 
हुई एक भियान मे कौन भला तरवारि हिंवाँ दुइ सरि पावर 


पाराम मिश्र ... अवैन/जसतदरेद्रन 4. ४ 
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जब भरधर पसाउत जलु बंरसा उमरडांइ उसी तलिया अधाईइ 
जो एकरस ना राखिसि जि के कह अदबदाइ हुई लल्लबाड | 


जह गाढि तपस्या तपसी कौ ना हँसी खेल जानऊ यहिका 
खपफ्डी पर ग्रोज मोौसमन की अधि कठिन पंथ मान यहिका 
ढेबरी को जौन उजेरु रहुइ बिजुरी पहने भा गया चला 
सीढ़ी के बिना अकास छुबेन मेहनत्ति बिन बिरवा कौम फला । 


हुई फूस तपाई अस करजा यहिमा कुछ लाउ न लच्छन हुइ 
। हुई गरम तवा की बूँद एक यहि ते को भवा अकच्छ न हु्‌इ 
। किस्तई जब सबइ पछेलि गयीं दिन पर दिन बढ़ति रहा करना' 
है तब भरभराइ केबढ़ा सूतु निकसे जनु भुद ते दैंउगरजो। 


खेती के फिरि नीलामी भइ ढोलकस् गयी अउ खाल गई 
लम्बी धोती मोटर साइकिल अति जीवन के जंजाल भई 
५ खेती मेहनति की महतारीं खेती ना खाला को घरु हुइ 
! माटी का करम पसीना हुई जो हर सवाल की उत्तर हुई । 


/ 5 दर्रफ्तियारामामिह | सपपेन:जस वेसेन 
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पहिचानी गई 


एकहि बार उडेसखि के सागर 
मानहु भुड सिगरी रंगि डारी। 
मारि गुलाल क्षकास भरा 
अरु बादर श्याम करी विचकारों। 
बूझत हैं होरिहान ते ग्वाल 
कहाँ निज वास की आस बिचारी | 
आँखिन कोरन फायुन ब़ेल्त 
भीतर खेलत कृष्ण बिहारी ॥ 


बींचित बीचिन ते लप्टास 
बिछाय चितौनि की चादर कौंरी। 
दैखि रहेझकि कंसब पादप . 
कूलनस बाहन मा ,जनु गोरी। 
बोलि रहीं चिरिया जल के... ' 
सब लाज गुमान की बच्चन तौरी। . 
_गौप बच्ते जल, तारक मस्त _ , 
,निशकर ग्रोहन, खेंलत ॥00 मई 

घर ते निकसी जी वबरेहा सई 3 
लट्ट नूपूर हाथ बजानी भई। आ 
भई अग की टीली कमात मनौ 

रगी होरी के रंग जवानी नई। 
उरझे सत्र आर झुकी पलके 
मिलि व्यंग करे नंदरानी कई। 
दइ तो जेटानी कहूँ हँसि के 
पहिनचानी गयीं परिचानी राय ॥ 


मे मिश्र ह गायेन जस देखेंम | ११: 
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के ब्लाक ५. पर चखो+ 


झुक हे इससे हिय मा 
झेसि बोलि के झौनू सनेहु जसइडे । 
द लिहेकोन करैशो निस्योड्ि के 
हए करों कौडि के ग्रौधन अइहैं । 
कौनी सा वितिहै जनों 
अज नाग शांति हमें हसि ग्रह । 
शोडहै बी पिचकारी कई 
मरे फन दुरि खड़ो पॉछितेइह 


के 
दीहे 


8“ बाँदर और तुम भृत्ि न देखउ लोरिे 
£ करेंह ऑवांद तुरत या फिरि लॉ मंभोरि । 
दीति भोरहरे मण्डपरी बादरु अगर देखाड़ 
इपहर लेगु बोंधो रहुद और बरसि के जाइ। 
काठेल, गिन गिल के दिवस होरी पहुंची आय 
भोजी महके चलि भसर्जी थहु दुख कहाँ समाय । 
सरिका लरिको कैंस -बड़ि जो बिजाहु हुई जाइ 
, #प रहइ अलगदठ् परि रहि रहिं प्रम छछाइ । 
'... हीई चखरही भासियी, कहेर होह -कबणार 
तिपर पहेमा गोहश जो कनबहूं ने होइ उबारक 
दरवाजे ते लिर्कार जो खेतों सकल बेखाई' « 
बवखा री अहनी रहइ छिन छिन मनु हरिआइग 
होइ े चोतरा और जो हस्आली के बासे 
चौनाना आंगन बढ़ा घर बर सर्वे सुपाक्ष | 
सम बंब करो मित्रता अउ समता के बैर 
शुभ विआहु नत भाउ क॑ सदा रखावेंद पर । 


१६४ | सियः रास मिश्र आन 


होइ चातरा पर बधी जीहके श्यामा भाई 
लछरिकन का लक नहीं कबह वेंद्र घर जाड़। 
तुलसी के जंगल जहाँ, नहीं चिलम की वानि 
खाँसी खुर्रा के बिता सोबउ लम्बी तामि। 
होइ सखरहा कामिनी और जो तथबडी होथ 
उप्पर ते ग्ुस्सेल जो तड दुल राखोौ ग्रोब। 
बड़ी कठिनता से मिलइ यहि जग भा शुभ जोग 
रूप मिलद तउघर नहीं जो घर रूप न भोग । 


क् 
हुड जाइ पूत डिपटी तुम्हार 


बाहेर फकीर रिरिआइ ठाढ़ हुई जाइ पूत डिपटी तुम्हार 
भीतर भूंखेत मा लरिका का हुई आवा भुखजरु या अजीर 
दूधन पूृतन ते फरो नित्त यू काढ़िसि आससिर्वाद्‌ नवा 
कव लो फेहआ पट्टी लेहूउ अस क़द्विसि मनौ बढ़ घाउ गवा । 
वष्पा काने पर घरिनि हाथ जेहिमा ना लरिका ना सुनि गा 
बाँलुरी गरीबी की फिर ते ना अब उकसेंधी धुति पर्व 
चिल्लाइ परा तब लौं लरिका रोटी रोटी रोटी सेढी . . .| 
महतारी बोली काल्हि मिली पुूतुआ चुपाउ मोद झोंटी। पे 
हम सोची का बलिंहँँ लरिका जब रोटित बिना बैंराम पुरा ह 
कब अइह जोंगरा मा वाली कव भेटिहै कौनउ दुख अंधरा 

यहु भासिरब)दु हुम.रे बदि बावा मर्धल के पानी हुंडड न 
ह॒ुईइ मौत्तउ वाबा मोल याँ जिन्दगी तेल क॑ घानी हुई । 
चुल्हे' मा आगि न दद गायेन दुइ दौस वीति गे हुए पहार 
वाया तुमका हे का देई पायेन ना माँगे लगु उदार 
यू हुई बॉमीसि के सहिना ह॒इ कहूँ सजूरी लागि नहीं 
जलमंद के -पेंहिलें 'सोद गई जानी अब लौं हद भागि नही | 


'रॉम कंश्र , गयेन जस देखेन | ६१५ 
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तुम पुरिखा हुझ, अड बड़ भयत प्रभु त यतनी अरदातस करउ 
थक पहरा जुरइ पिश्तान हमई बस पतल्लर मा मधुमास भरछ 
हन बाह्मच तेहि की बदि मलानि अब हा ना कियेन मजूरी हम 
जूठे गिलास अब रहेन घोइ पायेन ना तहूँ सघुरी हम 


बड़कवा मजूरी करिबे वदि चौराहे पर नित होइ ठाढ 
मुल आबइ ना कौनउ परोस हइ मजदरन की भीर बाढ़ 
यकु तौ जो जानइ यू बांह्ान दूरिय ते वाईकाट करइ 
ई पहिलत बड़े सिकम्सा हैंड कहिके दिन बारा ब्राट करइई 


हँसि के टारंइ ई पंडित जी दम नकज्लारइ ई पंडित जी 
संघी मार॑ंइ ई पंडित जी सब दुतकार्रड ई पंडित जी 
अगु जी के बदला खूब मनों कलजुग मा यू भगवान लिहिसि 
सबके सबदन के बानन से कसि- बाह्मत पर संधान किट्टिसि 


दुनिया इनका विद्वान कहई सरकार कहूइ शोप्रक अमीर 
हमका अब जुरइ न रोटी मुल हन बाबा तुमते बड़ फकीर 
सतलाह देउ तुमहें हमका का कहि लरिका का बेलमोई 
जब घर मा आठा के लाले तत् कहाँ दबाई हम प।ई 


मरसिया पढ़ति जइ विद्यालय को पढ़ि इनमा डिपटी बनिहै 
ता जुरिहृद ट्यूशन बदि पइसा ना ज्ञानु चाँदनी बनि तनिहै 
हुइहैँ अच्छर ते भेंट नहीं चलिहँ पसुरो सब ढकर हकार 
बंदि सीरा के जो तड़पडाइ तुमरे मर कहे मिलिहे शक्‍करे 


कृटिहै कन्त्रा अब कनक्रोआ कुछ दिन कृहि कहि के डेरबायेन 
भ्रुखेन को सोइ सका जग का अस्रहाग भयेन अठ पछितायेन 
मझिलवा खूँचि रक्‍्सी कैसेंड पेंटन के गड़हा पॉटि रहा 
हम जारि बरन्‌ मा ऊँने हून, यू लिहे बड़प्पन चाटि रहा 


आँसू - बनिके: बाहुर: हुक्लो- अब -लौटि सकी जहु. ताब न हुए 
रूसा मूखाो बंसि भरई-पेंटु डिप्टी बनिबेन्कोसर्काब न हु 
लगिकिनियाँ दुशसिया देखि , रहीः-रक्षा बन्चम ज््रि हुआ रहा; 
आई 'भनुमारे “बईछ हियाँ दुइ दुई पुईसनः बदि अरब जाह 


१६ ।सिग्राशकामिशक , जाता जम 


पे भर 
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ससुरे के ताना उप्पर ते दुखिया लठित की जाइ माह 
कइसे हम बिदा कराइ सकी यहू आँसुन को दिढ त्तोरि तार 
विठिया गरीब घर ते जलमड़ यहु आशिर्वाद देख बाबा 
जिअंतई आँसुन के कफ्फेस मां ना बनाई जिन्दगी पछलाबा। 


मानइ ना जाति भेद तनिकउऊ जह निर्धनता स्वच्छन्द रहुह 
डाहडइ संवका, गद्गि बदि कौनउ घरती की राहु न बन्द रहूड़ 
कौनउ गरीब की जाति नहीं यहु श्रे मकान अछ'बे जुबान 
ह॒इ घृणा दलिदर बॉँटि रही अकुताइ रहा भारत महान | 


संसद मा वाह्यात हुई ोपक बाह्यस समाज को नार्सि किहद्विसि 
बाह्यत बोरिसि ता'रसि बाहान, बाह्मन अपने का लासि किहिसि 
यू राजनीति का दाँउ पेंच यह है कुरंसी कीं बिहारी 
यू छाडइ रहा बाह्मान शटिया बाबा से बोलीं महतारी॥। 


मुरली वाले का बह बाह्मत मग्रवाय बसाइस्म गमुत ग्राइसि . 
ठाकुर ज़ी का करि विश्वनाथ घर धर के उर मा बैठाइसि 
मुल जह कलजुर्म के बलिहारी हुई खोड़ रेहा सबंको और 
जो संग जनम से मौँत तंलेकु ओहिका नफरत के अस्वारी। 


कमजोर अंग की मददि करो भुल- सक्न्न पुष्ठ का काटबजना ., 
ना और करछ गहिरी खाई हैँ करुनधार को पप्टउता 
जब ला समान सब ना /हहैं भारत के सावधान गरहियाँ 
तब लो जह रहिहे जाति पाॉति जड़ आरक्षण के पमछहियाँ। 


हि 


पर्सोराग मिश्र , * गायेन जस देखेंने | ११३ 


अब ऑल नम. जछ 
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> बाकि 


हिन्दी दिल हु अउ गुरदा हडढ 


जनतंत्र ख्यात का ध्याखा हुइ जो नहीं अपनि हिन्दी भाषा 
बिन जर के कौन भला बिरया जो बीज नहीं तऊ का आसा 
भारत के प्रानन की बानी हिन्दी जन मन की कब्यानी 
हुई यहै सम्यता अउ संस्कृति यह धरती क॑ चुनर पानी 
यहिमा. कबीर की बानी हुइ यह है अभेद का दरबाजा 
हुई जोग्य देस, की स्वाथा बदि सब्र सीखि सकंइ रानी राजा 
बललु कइके ना रोकठ यहिका भाषा हुइ गंगा के घारा 
सब किधि पूरे अच्छर यहि के यह गौरव हुई यह उजियारा। 


हिु चही देस का तड सीखठ लशिठ चड्ौ वेश का तर सीखज 
जो ज्ञान चहति हो तो सीखड विज्ञाम चहुलि हो तौ सीखठ 
निज स्वाभिभान बदि के सीखउ, सीखउ जेहिमा। अधिकार मिलइ 
संस्कृति की बड़ी लॉरिकिनी हुई सीख जेहिमा भिनसार सिलर। 
तुलसी बोवा की रामइनिं यहिका घर घर पहुँचायति हुइ 
यह देव नदी अस॑ पीढ़िन से पीड़िन तक उतरति आउति हुई 
अगरेजो' वहु न वनि पहहें ह॒ुइ तिन्‍त कौन मेहमान रहा 
जो बोलि न पायेन निज भाषा तौ कौन देस का मान रहा। 
हिन्दी के पाछे व्यक्ति नहीं ताके सम्पुरत देस खड़ा 
यहिका बोले ते बड़ा व्यक्ति थेंहिका बोले ते देस बड़ा 
जो चाहि रहे हो देंस भक्ति तौ हिन्दी भाषा मा ब्वालउ 
जो चाहि रहे अभिव्यक्ति सरल तो हिन्दी भाषा भा ब्वाल । 


जो चाहि रहे हो बनइ देस तो हिन्दी भाषा मा ब्वालउ 
जो चाहि रहे हों सजइ देस तो हिन्दी भाषा मा ब्वालड 
आपन भावन की ऊँचाई जो चाहि रहे हिन्दी ब्बालउ 
सम्पूर्ण विश्व के अभुआइ जो चाहि रहे हिन्दी ब्वाखउ । 
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रसखान सूर के गहराई जो चाहृति हो हिन्दों ब्वालठ 
जो चहौ प्रकृति की अमरा हिन्दी ब्वालउ हिन्दी ब्वालड 
जो धरम चहो हिन्दी ब्वालठ जो समति चढ़ी हिन्दी ब्वालड 
भारत की भूख मिटाबढ का मलग्रेति चाही हिन्दी ब्वालठ । 


सन्‍तन की मींची हिन्दी हुई हिन्दी माथे के बिस्दी हुइ 
ता बंगाली ना पंजाबी मा गुजराती ना सिनन्‍्षी हुई 
भारत के फूल पिरोह सकद यह दिद् हिन्दी का डोसा हुई 
हिन्दी के बिना अधूरा सब जीवन के कायद कोरा हुई । 


जो लिखा जाय बहु पढ़ा जाय हिन्दी के अजब कहती हुइ 
आपने सोता का पादटि कौस सह्ठि जन मा पाइसि पॉंसी हुई 
हंइ कोसि रहे कुछ फँंसन' भा जो नहीं धाठ के धर के हूँइ 
जह अवकचरे लुजगुंन महान भी दर्फतर की ना हर के हेड । 


हिन्दी बिचार के बिरवा का बौंशाइ रहो दडू दइ पानी 
लिपि यहि की सबसे नीकी हु॒इ भाँखिनि हद जानी विज्ञानी 
अपने पाँवन पर ठाढ़, रहौ यहि के वदि साधन हिन्दी हुई 
हर भेद भाव का गाड़इ वदि मन का आंराधघुल हिस्दी हूड 


कौनउ भाषा ते देंब जहीं सम्मान जोंग्य हुरं भाषे हुइ 
मुल हिन्दी हुई विसयास' अठल पूरे भोरत को आसा हुइ 
अब राष्ट्रएकता को विलांध हिन्दी के बिना मे ते पैइहै 
भारत का भौर समुन्तत वहु' हिन्दी के विन से बनि पहहे। 


ह॒इ भीख, तडीं, हुंडु सहज भूख हिन्दी दिल ह॒इ अठ गुरदा हुड 
हिन्दी हुम्मारि हुई साँस सबल हिन्दी बिन भारत मुरदा हुइ । 


बकु > ब क $ 


दीहै 


आवत्ति नछिमी देखि के भृ्षि न फरिका दैझ 
औसर मा बुकऊ नहीं सेउ । 


व्यवह्ारिक मत 
होइ दुसमनी जौत ते क्रिका देउबिगारि 
कहा करद तस्वारि। 


वर कक्तिइ भा बड़ी गुल मे रहइ बेभाउ । 
छित्र मा सब ऊँके संचर३ छिन मा शव कुछ जाड 

: गर भतिसंय निरुषाय अत, सब कुछ रहा बाद । 

: ' कक अछ 


बीडी हुकड़ा बंद पिरा गिराबा गेहू 
कुछ कायद अऊ सायर नौ | 
गरब नद्ाबद़ सेतने का स्वार्थ खोबर मान 
लडछिमी तेहि नित जो आचस की खान । 
हा हि री न 
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आवउ मिलि जुलि निरमान करी । 


हुइगेन स्वतत्र कुछ कई डारो 

दयाखइ जेहिया दुनिया सारी॥ 

भरि जाँइ अन्न ते बक्‍्खारी 

ना हँसइ बिदेसी दइ तारो। 
नित नूतन अलुसन्धान करी 
आवबउ भिल जुलि निरमान करी | 


जन जन का पूर निजाउ मिलइ 

डंठल डेठल मा कली खिलड । 

ता घुसइ भेदु अब समता मा 

सब बढ़े; अधिकतम क्षमता मा। 
पथु प्रगति क्यार आसान करी 
आबज सिलि जुलि निरमात्र करी | 


आपनि जनसंख्या को रोकी 

जो गलत करइ तेहिका टोंकी। 

यहि जातिबाद के सागर का 

बनि के अग्रस्त छिक्त मा सोकी। 2 े 
दानव बदली इन्सान, करी * ह ४०० ५, 
आबउठ मिल जुल्लि निरमान करो। पड 


जगरु सुखी रहड हयसुस्ती रहइ .. . .. हि । 
श्रम के देखता ना दुखी रहेंइ। , .: . ' रण न्य 
जन जन मा पनपे देस भरद्धि, .., + .  , हु 
ह॒इ तित्त एकता सा भलभतति । रे ४ 
अभिसापन का बरदान कंरी 
आबड मिलि पुलि निरमान करी | 


बियाराम मिश्र ८ गायेन जहा देवेत | १२१ 
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रॉ 
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दइजा हुजा ना घरद अब 

दुसमन ना अधखि नरेर्‌इ अब । 

झारेंइ रिसबति के लच्छत सथ 

हिंसा खुलि करइ अकंच्छ न अब | 
ता करजा खाइ गुमान करो अं 
आबउ मिजल्लि जुलि निरमान करी॥ 


बहै देसु हम पावें 


सहस बार जो जलमंइ भुद् पर वह देसु हम पाते 

नित नित होईं देबारी होरी सहर गाँड भिलि गावे। 
सम्प्रदाय ना जहाँ बहावे व्यर्थ रकत के धारा 
दूखी गरीब पाई के हुलसे महलन केर सहारा। 


जरे प्रेम का दीपक जल थल सब का मिलइ उतारा 
फन फन पर नाचेोंइ नदनन्दन उमगे जिया हमारा 


जहाँ घृणा अउ हेष कपट छल ना मिलि पेग बढावे 
जहाँ सन्त रेदास भगति सा हपली अपनि बजावे। 


श्रम का कारत॑ंइ चरख सब मिलि फिरि बरगद की छईया 
लेई दूध की नदी हिलेरेंद घर घर लेई बलइईया। 
बूढे अनुभव करेंइ दुआरे लरिकन मा लरिकइयाँ 
साधू सन्‍त मुकुति क परबते अनुदिन चढँदयाँ। 
छहौ रितू बनि सुखद सुहावन जहाँ प्रभाउ देखावे 
जहाँ प्रगति का झडा हिन्दू मुसलिस, सिक्ख उठावे | 


१२९ सिग्राश्ाग्र;म्रिश्न गाग्रेव जप्त देखे 


खाँद बिदुर घर सागु कन्हैया मरि आँ।खन मा पानी 
जूठझें बेर राम आरोगेंद जहाँ कर्ण से दानी। 
होंईं न रावन जइसे जेहि थल अति कामी विज्ञानी 
हँसि हँसि खाँइ घास की रोटी प्रिय प्रताप से मानी । 
अफसर नेता सेवक बनि के सुख सम्पदा लुटावें 
ऑगन आँगन तुलसी पूजा मइया सभुन मनावे। 
ऊँच नीच की जहाँ देवाले कब॒हुँ न माथा फोर॑इ 
बगुला मन न अबोती मछरी सपनेउ मा टकटोरेँइ। 
बगियन के लपट डंडा मा जंगल ठाँग न जोर॑इ 
जहाँ न खपरे के दुइ पइसा लरिका पुरिखा बोरंइ । 
बहुअन का ना जहाँ लोभ के राकस निन्‍न जरावे 
थपको दइ दइ जहाँ सबारे बछरा कृषक हरावें। 


सहस बार जो जलमेंइ भुइ पर 
वहै देसु हम पावें। 


सियाराम भिश्ष | गायेन जस देखेन | १२३४ 
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दोहे 


भजति भजति यहि जगत भा, मन के पहि पिंड 
प्रेम बटोही राम घर तब कहूँ आह तिरसौइ। 
धन की इच्छा ते बड़ी जस के इच्छा होय 
इन दोनठ ते जो बचे सुखी जगत मा सोय। 
रहुइ प्रेम सद्भाव जो, रूखा सूखा खाय 
मूर्ख छाड़े ग्रेह अस, महलु बिआहन जाय। 
उठि उठि मालिक द्वार ते, देखठ भीतर जाति 
भूलि बिआहउ ना सुता, कुसल दिवस सा राति | 
ट्वाकत ब्वालड भूलि मत, चलऊ राति मा राह 
निंदा दींद बिहाइ के, माचुष साहंसाह । 
जड छिनि छिन कुतरक करइ, बनि अक्किल की खानि 
जञानि बदिब्वालइ सदा मुल अवसर पहिचामि। 
साँचे त्तपसी फूल हुँइ, तोरि न तोरछ ध्यान 
रहति प्रदर्शन के सदा, दशशन धुआओं समान। 


गायेन जस देखेत 


भूतनाथ का मेला 


साउन का महिना और परा आखिरी जौन दिन सोमवार 
रितु बरखा की परि रही सुखद हुइ उप्पर ते झीनी फूहार । 
गोला का मेला भूतनाथ बम बम भोले मूंजा तिनाद 
फ्दटि परी भीर चोगिरदा ते भूली पीरा बिसरा विषाद॥ 


गगा जल की काॉँउरि लादे काँधे पर झोरा धरे भये 
नगे पाँयेन लमकति आवेडइ उमगनि होसनि मा भरे भये। 
जेहि वार दिष्टि डारउ उंधी बसि मूड़द मूड़ देखाइ पर 
फतुही पहिंदे, लुंगी बाँधे हुई झुंडन मा समुहाई परंइ ॥ 


पटिया पारे कुछ मेहरारू पाछे मनइनि के आइ रही 
कौनउ लहइन पर हूँइ बइठी मंगल अउ भजन सुनाइ रहीं। 
कोउ लिहे कबुत्तर पिजरा मा ह॒इ आइ रहा लड़बावे का 
मझिली भौजी के संग चला कोउ हुई चुरिया पहिरावे का ॥ 


कोउ लिहे जलेबी खाइ रहां कोउ हुईं बीड़ो सुलंगाइ रहा 
कोउ हुइ जवान तउ चक्‍का दईं मौर्जन मा आगे जाइ रहा । 
सूसर सिलबद़ा अछउ नपिया खुरपा हंसियी कोंउ बेचि रहा 
कोउ होममगोट की खाइ मार, हुई गिरह काटि के रेक्ति रह ॥ 
कोउ लिहे पसाही के चाउर काजर ओंगे हुई आँखिन मा 
कोउ सेतुआ साते बंदठा कहूँ गिम्ताइ स्हा हइ माखिन मा। « 
कइ रहा छोड़उती हुई" कौनउं- पंचाइंति'की जोरे जमाति , 


>> 


कौनउ संजोग कराई रहा, यह इंब्रेनाथ के करामात्ति॥ 
रे 
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पूरा वहु फूलन ते पटिगा हृह मूतनाथ का कुआँ जौ 
सरधा अड केसनी भगति बढ़ी यहि अचरज का अब कहे कौर 
सबकर बाली बरफों बरिकाइ रचंछ खोआ का नाम नही 
कोउ वेचि रहा कतरें आलू हुई हाथन का आराम नहीं 


सकरीत क्यार सरबतु कौनठ हुड ठाढ़े ठाडे खाचि रहा 
कौन लग्िकिन पर जलबलाइ पाछे ते आग पथ रहा 
बतुआईइ रहा कौन आपन दुख देदे और खेनो बारी 
यह नई रोशनी के किरिला बूढ़े बिचार की लाचारी 


कोउ पान खाद के फक फक्‍क्त बीडी मा दम लगाइ रहा 
कोउ बइठा अपनि जमात लिहे चिलमन त लप्प उठाइ रहा 
कोठ लाठी लड़के गृलादार चुचुआाति तेलु करिया-करिया 
चिकतनाइ चला अइछे नजरा जस तवा बना घिउ की धरिया 


जो लावा चूनी भूसी लगु संझलौले तलक बिकाइ गवा 
जो रहँइ साल भरि के भूले मिलि लिहे प्रेम अधिकाइ गया 
जो पाइसि जौन तेलु खोंसिसि, मुल सबे जलेबी डाँद बिकाइ 
कोड लिहे नासपाती आवा झिठ भोले का कुम्हुड़ा चढाइ ।! 


ज््नत 


कोउ जोरे भीर नचाइ रहा बन्दर आपन डमरू बजाइ 
कोउ बाजीगर देखाइ रहा, ह॒इ लरिका का नभ मा उड़ाइ । 
ठोरइ जोझो पत्तरा लिहे सब भूत भविष्य बताइ रहे 
कोउ रोबँइ साधुन ते ठाढ़े जिनका हैई बरम सताइ रहे । 


पहिंदे बसि एकु घोटठरूत हुँइ करिया-करिया नंग्रे-लंगे 
हाथन सा कीज्षी लिहे चलंइ मिल बोलि रहे शिउ्ध हरि गंगे । 
कीउ छूटि टिराली ते गई जो मेहरारू आँसू ढारि रही' 
अज्ञानु सकल हुई बक्कि झक्तिक घर बालेन केरि उधारि रही ॥ 
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सब मनइन की लत॒गोंदनि ते मडकन का पानी गवा सूख्ि 
कोउ कहइ कि भइया भीर बहत अबहूँ लगि पसुरी रहीं दूखि | 
कोउ ठाढ जोरि के हाथ कहईं सब दिन याराना चलति रहइ 
यहु प्रेम केर जो दिया सुघर जुग जुग लो बाबा जलति रहूइ ॥ 


घवक।! मृकक्‍की करि घूसि जाई हूु-हू करि झॉँके कुआँ कोड 
लिखि दिहिस नाउँ जो मठिया पर ह॒इ भागमिमान अति भवा सोउ । 
गाडी मा भरिगे भूसा अस छति पर तिलु भरि ह॒इ साँक नहीं 
मेला जवार का भमहाकृभ परि पहइहे यहिमा फाँक नही ॥। 


यहु भूतनाथ का मेला हु॒इ यहिका कुछ अजब झमेला हुइ 
हुई भीड़ भाड़ धमकच्चरु हुइ सब कुछ हुइ रेलम पेला हइ । 


बह देसु हम पावें 


सप्रदाय न जहाँ बहाव व्यर्थ रकत के धारा 

दुखी गरीब पाइ के हुलसे महलन केर सहारा। 

दिया प्रम के ज्योति जराबवे सबका मिले उतारा 

फन फन पर नाचे नंद नन्दन उम्गे जिया हमारा॥ 
जहाँ घुणा अउ द्वेष कपट छल ना अब पंग बढावें 
जहाँ सन्‍त रविदास भगत्ति मा ढपली अपनि बजावे ॥ 


श्रम का कार्तवे चरखा सब मिलि फिर बरगद की छइर्या 

लेईं दृध को नदी हिलोरै घरनधर लेंईं बलेंयाँ। 

बूढे अनुभव करें दुआरे लरिकन मा लरिकइयाँ 

साध्‌ सन्त मुकुत्ति के परबत अनुद्वित चढ़ चढइयाँ॥ 
छट्ौ रितू बनि सुखद सुहावन जहाँ प्रभाउ देखावें 
जहाँ प्रगति का झंडा हिन्दू भुसलिम सिकख उठाव॥। 


नव 
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खाँद बितुर घर सत्म कझल्हैया हे 7 ऑवकित मे पानी 

जुडे देश अआमा आरोवेि जहाँ हर्ण में दाती। 

अं से शकन शाबन अदसे अति कामों बिज्ञानों 

अल रे देय जहाँ वर शा्ज राजा जड़े मानी॥। 
अफलर देता मेहर बनि के सुख यक्‍्पदा छुदावें 
आँगन अध्यस शुलेली पुआ संइया सगून मनावे॥ 


ऊँच मीच के जहाँ देशालट अब ने माथा फोरेंड 

कमूला भगत ते अब मक्तरिल का सपने मा टकटोरेंड । 

बशियन के छपदू ठंडा मां जंगल टाँग ने जोरड 

जहाँ न खपरे के दुद पहथा लशिकिा पुरिखा बोरंइ॥। 
बहुअन का सा जहाँ लोग के राकस नित्त जरावे 
जहाँ मेह से होति सथारे बछरशा कृपक हराते। 

सहूस बार जो जलमेंद भुंद्द पर वहू देस हम पथ । 


गायेने जस देखेन 


